प्रकाशक/--- 
सेठ भी चम्पाधालमी पोटिया 
बीकानेर 


पेंपमांइ लि ) औसत उग्‌ १३६६ 2 [ ये 


१५२० १) 


मुड्क्ृा-- 
भी आलमर्लिंद के प्रधस्य से 
घुरुकुश पिंटिंग प्रेस 
ध्यांचरमें सुद्तित 


दो शब्द 


'ंचस्सरी' पाठकों के कर-कम्ों तक पहुँचाते हुए हमें असीम 
प्रसन्नता है। यह किरण अन्य किरणों की भ्रपेक्षा कुछ विशेषता रखती 
है । इसमें झआाचार्यश्री के प्रकाशित और श्रप्रफकाशित-उपलब्ध साहिस्य में से 
विशिष्ट सूक्तियों का सप्नद किया गया है | जो ध्याख्यान-पाहिस्य हमारे 
पास मौजूद नहीं था, उसमें को सूक्तियाँ इसमें सशहीत नहीं की जा 
सकी हैं | यद्द काय किसी दूसरे समय ओर दूसरे सआहक के लिए सम- 
फिए । में इतना अषश्य चाद्रता हुँ कि वद्द साहित्य भी प्रकाश में आ 
जाय और क्िखा ही न पड़ा रहे, अन्यथा समय पकने पर वद्द नष्ट द्वो 


जायगा और न केवज्न जेनसम्प्रदाय फी, पवरन्‌ सानवसमाज की एक झन- 
मोक्ष निधि लुट जायगी | 


सवस्सरी' सम्रह केसघा बन पड़ा है, इस सम्धध में कुछ भी कहने 
की झावश्यकता नहीं है| इसका निर्णय पाठक स्वयं करें । 


संघरसरी के सम्बन्ध में हृतना सूचन कर देना उपयुक्त द्वोगा कि 
यद्द पुस्तक सरसरी नजर से पढ़ने की नहीं है | इसके प्रत्येक घाक्य में 
गहरा मर्स छिपा दे । अत पाठकगण प्रत्येक वाक्य को पद़कर उस पर 
गहरा खिन्तन-मनन करें । ऐसा करने पर प्रतिदिन एक पृष्ठ का घास 
भी पर्याप्त खुराक सिद्ध धोगा। 

किरणावज्ञी-साहित्य को प्रसारित करने वाले, समान के अनन्य- 
टत्साही भौर कुशक कार्यकर्ता श्रीमान्‌ सेठ चम्पाश्नालजी यांडिया की 
ओर से द्वी यह किरण प्रगट हो रही है | मुल्य क्वागत मात्र रक्‍्खा गया 
है । इसके द्विए प/ठर्को को और से हम बांडियाजी के प्रति कृतज्ञता 
प्रदर्शित करते हैं । 


इस पुस्तक की सहायता से अगर कुछ पाठकों का भी ज्ीपननिर्माण 
हो सका तो दम श्रपना प्रयास साथेक समर्रगे | 


--शोभाचन्द्र भारिल 


आक्रवन 


क्ड्लिस्फलक 


भ्रीमर्ञ्माद्रार्य पूज्पभी जयाहरसाबजी महाराज जन 
समाज के सुप्रसिद ऋरायाय हुए हैं। इमनरे 'ुम नाम से सत्र 
कोई सुपरिचित हैं। जन समान में पुराने झमप से चछी आई 
कितनीक रू मास्यतार्भों का भ्ाघायेधी में सपएए करके एव 
कार्दि की सदर फैजा दी दे । 


छोती ( काइत ) करना गोपाशन क्ररसा अस्सो अलाना 
घक्‍ी पीसमा आदि ध्ृहस्थोधित अायों में मी सदा पाप 
मामा जाता था और बड़े २ मिल और कलख-कारश्वामों में पने 
कपदे मोल का दूध-मिटाई पप्रम चक्र में ऐसे हुए भाते 
आदि का छपपोग कम पाप प्राय समझा जाता था। अधथोंत्‌ 
असत्पार॑स मद्दारंभ का पिमेर सरण्, भहिंसा का विज्ञार करने 
बाले हैत सृश्ष यठे थे | उमको वुद्धि तर्क शोर शास्मीप 
से भक्पारंम महार॑ंस का विधेक समझाया । प्यास्यार्मों श्ारा 
आध्यात्मिक और शाश्रीए गृड़ रदस्पों को वड़ी सरस और 
रोचक शाटी से समझाया। बास्तत में पद पिच र घारा धुण 
प्रधाम पुरुष झेसी युध परिषतेग करने बासी थी। 


पूम्यथ्ी के स्पाक्याम सुनने वाले झेम व ऊेतर राष्ट्रीय 
थ सामाजिक धामिक ब माध्यात्मिक श्रोताओं पर गहरा 
म्रमाष डालते थे । 


(ख) 

पूज्यश्री के प्रशसक और परोपकारी श्रावकों ने पूज्यश्री 
की वाणी को अमर और उपयोगी वनाये रखने के लिये 
पूज्यश्री के व्याख्यानों का संग्रह कर वाया और हित्तेचछु श्रावक 
मण्डल रतलाम ने इसे प्रकाशित करने का आयोजन किया। 
विखरे हुए मोतियों की माला बनाने से वस्तु की शोभा और 
उपयोगिता बढ़ने के साथ २ ऋमवद्ध और व्यचस्थित संग्रह 
होता है । अनमोल चीजों की सु ग्क्षा इती प्रकार करना चाहिये । 
इस दीघेदष्ठटि से श्रीजवाहर साहित्य समिति, भीनासर ने 
पुज्यश्री के व्याख्यानों ओर विचारों को 'जवादहर, किरणावली! 
के नाम से प्रकाशित करना प्रारंभ किया । 


भीनासर के साहित्यरसिक्र श्रीमान्‌ सेठ चम्पान्नालजी 
वांठिया ने दिलचस्पी और कुशलता के साथ बिना फण्ड को 
एक्रत्र किये ही जवाहर साहित्य समिति का संचालन किया । 
परज्यश्ी के विचारों से प्रभावित और प्रशसक सद्भन एक २ 
किरण का प्रकाशन खच देते रदे औए काये चलता रहाए। 
यह अनमोल साहित्य खूब प्रशंसा और प्रतिष्ठा पाथा। जिससे 
भारत भर में इस किरणावली की कफी मांग और खपत होने 
लगी । अखपारों में भी किर्णावज़ी के उतारे और लेख प्रक्रा- 
शित होकर शानपिपास्ुओं को परोसे ज्ञा रद्दे हैं । 


दो वर्ष - जितने अल्पकाल में जवाहर-क्रिणावली के 


चौदीस किरण प्रकाशित होना इसकी अत्यधिक सफलता का 
घोतक है। 


भ्री जैन ग़ुरुकुल ब्यावर के प्रधानाध्यापक पे शोभाचद्गरजी 
भारिल्, न्यायतीर्थ जैसे हिन्दी के सिद्धइस्त लेखक की अर 


(्‌ग) 


संपाइमसेवा मी इस किरशाय्टी की सफलता में शाप स्थाम 
रखती है। झस्तु । 


'संबरसरी यह जवाइर किरावछी मरी २२ थीं किरण है। 
'छेबस्घरी' इसका सार्थक साम दे |ए+ संवस्सर (बप) के 
कार्तिक शुफ्ता ! से फ्ेकर क।र्तिक कृप्पा भ्रप्रायस (दीपायछी) 
लक ३६० विन होते दें | इसी प्रकार पूम्यभी के दिद्ारों का 
स्वाध्पाय संप्रद का श्र ! सेका करू अमाचस सक ६१६० 
दिमों में इस सबत्सरी! किरण में संप्रदीत किसा है। 
पम्पश्नी कै घिद्यार-सागर के मंथन का यह भअ्रमृत है विभार 
प्रबाइ का पह स्सप्रदौत निर्मल कुंड है दिचारसार (मामा) हे। 
स्वाध्यायप्रेमियों के शिमे पद दु्शम संप्रद है। 


महापुरुषों मे स्थाध्याम का झत्यधिक मदत्य वतायां है 
और उसे भावश्यक करशेघ्य बताया है। साधु पुरुषों के रैनिक 
खीबग का चोधाई डिस्सा स्वाप्पाय में ध्यतीत करने का सभु का 
आईश कहहै। ध्इ्स्थो को मी संवर सामायिक भ्यादि में स्पाध्याय 
करता झावश्पक दोता है | 


स्वाध्याप्र द्वारा मदायुयर्पों के विद्यार पढ़ने में आते हैं 
मनन ह्ञारा चित्त पर असर करते हैं ओर धयाशफ्व धतेस 
(ारिक्) में उतरते हैं। इस क्षिये पत्येछ प्रशति मेप्ती भाश्मा को 
प्रशिदिब नियमित थोक सप्रम भी पद्याथकाश स्वाध्याय 
करमा जरुरी है | काश डमसि का-शभागे बहमसे का पी एक 
मात्र सरक्ष उपाप है। 


बर्तमाम पौत्‌ गछिक यूग में स्वाघ्याय के छिपे बहुत कम 
प्मप मिलता है ।फिर सौ कथरोड में गंगा! खैसा थोक 


(घ) 


समय में सार रूप विचार संगभ्रद मिल जाता हो तो प्रतिदिन 
१०-१४ मिनिट निकालने को हर कोई प्रसन्नता से तेयार हो 
सकता है। ऐसे सर्वे साधारण के लिये 'संवत्सरी” के नाम से 
देनिक विचारखसार संग्रह जो प्रकाशित हो रहा है, ठीक 
खुबाच्य और उपयुक्त द्वोगा। विचारकों के लिये यद्द॒संग्रदद 
बहुमुल्य दै ही । 


इस विच्ञार-संग्रह में सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक, 
आध्यात्मिक, योद्धिक, तार्किक आदि विबिध कोटिफे पाठ 
मिलेंगे। जिसका स्वाध्याय एवं मनन करने से पाठक क्रमशः 
सर्वदेशीय-सबोद्भीण शान प्राप्त कर सकेगा ! 


जनों में 'संबत्लरी? मद्दापव माना जाता दै। सारे वर्ष में 
एक ही चार ञआाता दे और आत्मशुद्धि करा जाता दे | इसी 
तरह पूज्यभी श्रीजवाहरलालजी मदाराज के अलोकिक और 
सर्वांगीण विचारों का सार-सप्रह यह 'संवत्सरी! किरण है | 
पाठक इसको स्वाध्याय पुस्तक के रूप में अपने साथ रख 
कर इसका नियमित स्वाध्याय प्रतिदिन सिफे १ पृष्ठ का ही 
करता रहेगा तो अलभ्य लाभ प्राप्त करेगा। शानवृद्धि के साथ 


आत्म विकास कर सक्रेगा। सत्साहित्य सदा का साथी सत्संग 
है। कि बहुना ९ 


श्री जैन गुरुकुल व्यातर 
जन्माष्टमी स्‌० २्‌ ठ्छ हु । धीरजलाल के. तुरखिया 


(>क7कु-कु>कर>क>कर] 
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£ सवत्सरा है 
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है 





सबत्सरी (४ 





कार्तिक शुक्ला १ 


अकत्त लोग सरल कांम को कठिन और कठिन काम को 
सरल समझ बेठते हैं | यह वुद्दि का विकार है | इस बुद्धि- 
विकार के कारण परमात्मा का रूप समकना कठिन कार्य जान 
पढ़ता है | वस्तुतः परमात्मा का स्वरूप समझना सरल हें | 

ने ः नह नै 

तुम कौन हो ? तुम माता के उदर में से नहीं आये हो, 
वरन्‌ परलोक से आये हो और परलोक में जाने वाले हो। इसे 
प्रकार तुम अविनाशों हो। अपने आपको समझने का यल करो | 


ने; नै ने ने 


पानी भरने के लिए गई हुई पॉच-सात सहेलियों हास्य- 
विनोद करती हैं, वातचीत करती हैं, फिर भी उनका ध्यान तो 
प्तिर पर रखे घड़े में ही रहता है । इसी ग्रकार जब मन को 
परमात्मा में एकाय कर लिया जाता हे तो दूसरे कार्य भी रुकते 
नहीं हैं । 


नै तरह मै नह 


तुम जिसकी सेवा करते हो उस पर ऐहसान मत जताओ । 


उपकार समझ कर नहीं वरव्‌ कर्चव्य समस्ध कर सेवा करो | ऐसा 
करने से तुम्हारे चित्त में अहकार नहीं जनमेगा | 


३] जवाहर-किरण।/यली 





कार्तिक शुक्ला २ 


सांत्तारिफ पदों को प्राप्त करने के लिये अगर परमाए्मा से 
पार्यना करोगे तो गाद रफ़्लो, सार के पदार्म तुम्हें लात मार 
कर चलते बनेंगे ओर सुम्दारी तप्णा म्यों की स्‍्गों बसी रही । 


कु जै+ श्र कब 


अपना गला पाहते हो तो दूसरों का सत्ता भाहो | दूतरों 
का बुरा भाइना अपना बृरा चाहता हे । 


जा दर ज दर 


पग्मात्ताप करने से पाप का अज्ञान तभी होता है जब 
पुन। पाप करमे की साकमसा ने हो। यणास्तात से सब पाप पल 
जाएँगे ऐसा सोचकर पापों में आमिराषिक प्रशति करने वालों 
का अगुकरए मत करा । 


आई ष्ू द ह 


म्याक्रियय ताम झलाम से पहले, पमूहगत लास अल्ास 
का जिषार फरमा उचित है | व्यक्ति की हानि होगी तो एक 
की ही हानि होगी । अतः समाटिगत स्त्रार्म, व्यक्तिगत सवा 
की ऋपेएा प्रषान है । 


सवत्सरी [३ 


कातिक शुक्ला ३ 


तुम्हें आज जो तन-घन की आएि हुई है तो धर्म के 
प्रताप से ही | ऐसी अवस्था में घर्म के लिए क्‍या तन-धन 
को समर्पण नहीं कर सकते ? 


रह ३८ ३ ३५ 


हे प्रभो ! मेरी जीस में जितनी शक्ति है, उस सब का 
संग्रह करके में तेरा ही गुणगान करूँगा | तेरा गुणगान करने में 
में कर्मी तृत्ति नहीं सानूंगा । 


हा हि है है 


जैसे प्रकाश की विद्यमानता में अन्धकार नहीं ठहर सकता, 


उसी प्रकार अन्तःकरण मे परमात्मा को स्थातिि करने से पाप 
नहीं ठहर सकता | 


बै& 2 बै ५५ 


दु.खों से बचने के लिए परमात्मा का स्मरण करना एक 
प्रकार की कायरता हे | परमात्मा का स्मरण दुःख सहन करने 
की चछ्ञमता ग्राप्त करने के लिए करना उचित है । 


|! !, 
६ १7४4 डर ब 


हजारों साधन भी जब रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध होते 
हैं तो क्या यह सिद्ध नहीं होता कि पुरय की ऋध्श्य शक्ति 
ही वास्तव में ग्राणी की रक्षा करती हे ? 


भ। चवाहर-किरशाबली 
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अहरार से भय सी अद्कारमय बन जाती है झौर ऐसी 
बाज आत्मा फ्रो पतित करती है | भहक्ारजाये भात्मा के हित 
कफ किसी बात का ध्यान नहीं रखती ) गह सीषी यात को उल्ती 
भोर उल्टी बात फो सापी बतलाती है । 


क 3 | का 


मस वाणी ओर किला की शुद करके जब परमात्मा 
की प्रार्थना की जाती है तो शाश्ति प्राप्त द्वीती ही ६ । परमात्मा 
गिमित्त करण है भौर झात्मा उपादान पफ्रश | भात्मा शुग 
होगा हो परमात्मा के द्वारा अवश्य शान्ति मित्तगी | 


है श्र क्र श्र 


जिसके राररं पर झशकि लगी हे उसे राजा से मिशने ये 
सझोचष होता है भीर रामा भी उससे नहीं मिलता, हसी प्रफर जब 
तर आत्मशाद्वे न हो तब तक परमात्मा से मेंट नहीं हो सकती | 


कु पक क्र श 


एचग्तवास मकर होता हे | लाडिन एस्परम्तकास के साम 
अगर प्ताम-माव हां सो बह अत्यस्त लासप्रट मी पिड होता है। 


संबत्सरी 


अर 


[ 


खत ---___.......त 
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तुम्हारे अन्तःकरण में मैत्रीभावना होगी तो जिसे तुम 
विरोधी समझते हो, उसमें यी वही भावना उत्पन्न हुए क्ना न 
रहेगी । तुम्हें सिंह हिंसक जान पडता है, इसका कारण यही है 
कि तुम्हारे भातिर हिंसा की भावना है | तुम्हारे भातिर की हिंसा 
ही तिह और सॉप को हिसक बनाती हे । 


जेह ने£ ने है 


ज्ञानीजन मृत्यु को भी महोत्सव मानते हैं। उनकी हृष्ट 
में शरीर-पजिरे से आत्मा का छुटकारा होना बुरी वात नहीं है। 


3 पे ३४ 3३८ 9 


म्ह रह 


एक अकार से मुत्यु ही कल्याण का मार्ग है। कल्पवृक्त 
की कल्मना तो दूर की है, मगर मृत्यु साक्षात्‌ कल्पवृक्ष है । 

ते॑ य्थेष्ट फल आप्त किया जा सकता है, क्योंके मृत्यु के 
समय जेसे भाव होंगे-वैसा फल मिलेगा | 


हे रे 


| 
3 
श्र हट #% 


जैसे कच्चे घड़े को आग सें पकाने के पश्चात्‌ ही उससें 
पानी रह सकता है, उसी प्रकार मृत्यु का ताप सहने के पश्चात्‌ 
ही आत्मा समाधिमरण के कारण शान्ति आप्त करता है | 


६] जबादहर-किरणावली 
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दूसरे के अषिकार को अपहरण करके गरा प्राप्त करने को 
इच्छा मत कैरों। मिर्का आपेकार हो उसे बह सौंप कर गरा 
के भागी बनों । 


जड़ | रे जी 


जो अपने पापों को स्वच्छ हदय से प्रकट करके पत्रित्र बसे 
जाता हे गह परमात्मा करे प्याया लगता है। भपसे पापों मर 
गोपम करने बाला अणिक पापी बनता है | 


+ के ़् 


पस्तान तो परु भी उत्प्र करते हैं । इसमें ममुप्य की 
कोई विशेषता पढ्ीं है | सनुष्प की रिशेषता सन्‍्तान 
समुषित रूप से पालन-नयोपण करक सुसस्कारी यनाने में हे । 


क् कक के शी 


किसी स्तजम १४ मृत्यु के पश्मात दाती पीटमा झोर रोगा 
प्रषाएं अविरेक का लक्षण है | ऐसा फरने से म मतात्मा बार्फ्ति 
छीटता है और म रोमे काले रा दुलस ही दूर हो सकता हे। 
ऐसे प्रश्तेयों को ससार कप बास्तविक सूप पतला काला कोष 
प्राठ मानता काहिए। 


संवत्सरी [ ७ 
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जब ॒तक तुम्हारा मास्तिष्क ओर हृदय निंदा और अशसा 
को समान रूप में नहीं महण करता, समझना चाहिए #कि 
तुमने तब तक परमात्मा को पोहिचान। ही नहीं है । 


हे 


2 ने ही दे 


प्रशशा और निन्‍दा सुनकर हे ओर विषाद की उत्पात्ते 
बुद्धि के विकार के कारण होती है | बाद्दे का यह विकार 
परमात्मा की ग्रार्थना से निश्शेष हो जाता है । 


रे र्माः वे हि 


जिस दिन पृथ्वी पर पतित्रता का आस्तित्व नहीं रहेगा, 
उस दिन सूर्य, पुथ्वी और समुद्र अपनी-अपनी मर्यादा त्याग देंगे | 


मे ही हे कः 


जो पुरुष परधन ओर परखस्नी से सदव यलपूर्वक वचता 
रहता है, उसका कोई कुछ भी नहीं वियाड सकता । 


जहर चटृ भर ्ः 


तुम्हारे सुसस्कारों को दुस्सगकार दवा देते हैं और तुम 
गफलत में पडें रहते हों | हृढता के साथ अपने' सुसस्कारों की 
रक्षा करो तो आत्मा की बहुत उनति होगी | / 


ष्] जयाहर-किरणावर्ली 
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मित्तका हृदय पापों को नष्ट करने के लिये अत्यन्त हृढता 
पूर्वक तैयार हो गया हे, गह मूलकाल में कैसा ही बढा पापी 
क्या न रहा हो, अवरप्र ही पागों को नष्ट करके निधाप बन 
सकता है ! 
हे श्र द 


पुम्हारे हस पहुमूलर जबिन का समय निरन्तर अविमाना 
गति से ब्यततत होता जा रहा है | जो समय जा रहा है वह 
फिर फसी नहीं मिलेया | श्सलिये हे मित्र प्रमाद में समभ मत 
रेवाओ | कोई ऐसा कार्य करो जिससे तुम्हारा ओर दूसरों का 
कस्माए हो । 


डे ड ढ 


सच्चा पति वही हे जो पत्नी को पश्षित्र बनाता है और 
सच्ची पत्नी पही है जा अपने पाति को पागैत बनाती है सक्तेप 
में जो अपने दाम्पत्य जीवन श्े पत्ित्र बनाते हैं, वही सच्चे 
पावि-पत्नी है । 
ब फू थ रा 
कोष और भदहकार को जीतने बाला पृरुष महान है । कोष 
विज पृठ्य ही शोकप्रिय बस सझया है। 


सवेत्तरी [ & 
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जाम सभाल कर बोलने का पहला स्थान पति-यत्ती की 
वात-चीवं में है। जो घर में जीम सभाल्र कर बोलता है. चह 
वाहर भी ज॑भ सेमाल कर बोलेगा, जो घर में जाँभ पर काबू 
नहीं रख सकता वह वाहर भी कायू नहीं रख सकेगा । 

मे मेः ने ्कैंः 

परमात्म का मीखिक नामस्मरण करने से सच्चा शरण नहीं 
मिलता | परंमात्म। द्वारा निर्देश घरममामार्ग पर चलने ये ही सच्चा 
शरण है। 


३ 
मम 


ने नेह ने 

जिसके अन्तःकरण में परमात्मा के ग्राति अनन्य विश्वास 
है, जो हृदय से परमात्मा को मानता है ओर जिसे परमात्मा के 
आा्तित्व में लेशमात्र भी सदेह नहीं है, उसे ही परमात्मा के 
ग्रार्थना करने का सच्चा अधिकार है | 

हो जे: हैः बे. ८ 

केतकी के साथ ग्रीति जोडकर अगर दूसुरी जगह नहींज़ाता 
ऑं.र केतकी क। सुगध लेने में ही लीन रहता है--- हुर्गघ की 
ओर नहीं जाता, इसी अकार तुम” अपने विपय में देखी “कि 
परमात्मा के प्रति ॥।प जोडने, के बाद तम्हारा मन दुर्गुणणों- 
पापों की और तो प्रवुत्त नही होता 


१० | जमाहर-फिरयावत्ती 
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गषा खेत में जगा हुआ भी मीठा रहता हे और पानी में 
पेरते समय भी मोठा रहता हे । सोसा चढ़े खान में हा कहे 
शाले में पारण किया हो; सोना है रहता है। हप्ती मार 
परमात्मा 'भाहे सुस म हो, भाहे दुःख मे हो, पर्मात्मा ही रहता है | 
जा ष्फ्र शक, है 
अमगीदढ दिन म महा देख सकता तो क्‍या इस दिस से 
देसमा छोड देते हैं ! ता फ़िर किसी मिथ्याहएि फ्ले मिश्यात्त को 
देस कर हस ऋपना सस्यक्‍तक 'र्ों कोड दें / 
का डे ष के 
जिस पर्य से सर्पिक्र भेसे महान्‌ पुरुषों की उत्पाति हो 
सकी हे उस पर्य का अनावश्यक प्यय करमा कैसे उजित फड़ा 
जा सकता है ? जझापर्य क्र प्राशन करने वाल्ल तो प्रशता के 
पात्र ह ही उिस्पि जो वॉर्स श्र दुर्स्य महीं होने देता और 
नीति फ्रे पालन करता है पढ़े भी पन्‍्यवाद का पाप है । 
छा हक रा ब्‌ँ 
जैसे सांगा पाने के लिए घूल र्पाय देना काठिग महीं है 
उसी प्रकार परमात्मा फरा परण करने आर सत्य-शीज़ फो सती 
फरर करने के लिए सुप्क विपयमोयों का त्याग करना क्‍या बड़ी 
यह है ! 


संवत्सरी । 
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भोग-विलास की सामग्री जब तुम्हारे हृदय को आकार्षेत 
करने लगे तब इतना विचार अवश्य कर लेना कि हमारे सौज- 
शोक के लिए कितने जीवों को, कितना कष्ट पहुँचता है ? 
२ ६ न ६ 
जो बल ज्रीकोी गुलाम बनाता हैं, वह स्वय गुलाम बन 
जाता है। जो पुरुष स्त्री को देवी! बनाता है, वह देव” बन 
जाता है । 


ने शेहे द्ृृ | 


सम्पत्ति पाकर सज्जन पुरुष अधिक नम्न हो जाता है और 
अपने उत्तरदायित्व के भार को अनुभव करता हे । 
ञः श्र हि पेह 
पसचा साधु वह है जे। वदना-वमसकार करने से ग्रसन्ष नहीं 
होता और गालैया सुनकर कुद्ध नहीं होता | समभाव साधु का 


परवस्तर है। इसस विरुद्ध वत्ताव करने वाला साधु, साधता को 
अपमानित करता है | 


भ्धू्‌ 


६ ऊ ्ः 

पत्ती अपनी शक्कि के अनुच्तार आकाश में बहुत ऊंचे उच्ते 
हू फर भा आकाश का पार नहा पात | इतसा शकार जच्चग्य, 
परमात्मा के स्वरूप के; पिषय से अनंके तं३-वतंक आर व ल्पनाएं 


न्रत ह ॥कन्तु परमात्मा के स्वरूप का पार नहं/। पा सकते | 


/२ | चबादर-किरणावत्ती 
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स्ापारणतया ससार के क्मी आएी हाई मे काश मिगा 
करते हैं । ले न भमानपूर्पफ २५ जाने बाली किया स पृष्ठ मी 
आप्पात्मिक लाग नहीं ह।ता । जो #िय्रा, ग़ानानुसारिणी नहीं 


है बढ़ प्राय निप्फल् ही सिय होता है। 
हु हु बुर है. 


सकस्प-शक्ति एक महान शक्ति है। अगर तुम्हारा साय 
सथा और मुष्टद है तो निश्नग ही तुम्हारे हुःसों झा भम्त भागे 
बिना गही रह सकता | हां, दील॑ सरत्म त॑ गृद्द हातान्याता 
नही है । 
जे ब् जा 


शरीर रभ है | हम्ट्रेया हस रस क पांडे हैं | सन सारधी 
है। आर्सा रस में विराजमान रम। है| रभ ओर रमगी पो अलग 
अछग म मानना अमपन है । 
हु हु नी क्र 
जब कई मुम्हारी निन्‍ता करमे लगे तो आात्मननेराशण 
करने जगो | हससे बे खास होंगे। 
जी 5 कक कर 
जैसे पनिह्ारी इससी-मोलत। जाती है. पर सिर पर रक्‍खी 
जप को गही भूलती इसी प्रकार सम्पयाश्टि पृरुष सांसारि कार्य 
फरता ईशा म। सगकान रथ नही भूलता ! 


सबत्सरी [ 7३ 
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- उपवास शरीर और आत्मा-दोनों के लिए लाभग्रद है। 
हमेशा पट में आहार भरते रहोंगे और उसे तनिक भी विश्राम 
न लेने दोंगे तो पेट में विकार उत्पन्न हुए विना नहीं रहेगा। 
अतएव शरीर और आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए उपवास 
अत्यन्त उपयोगी है । 
ञ्रहट श्ह न्ट्ट 

लोग साततारिक सुख को पकडने का जितना ग्रवल प्रयत्न 

करते हैं, सख उतनी ही तेजी के साथ उनसे दर भागता है । 


के 0] म्ेह 
साकल की एक कड़ी खींचने से जेसे सारी साकल खिंच 


आती है, उसी प्रकार परमात्मा की कोई भी शक्ति अपने में 


खींचने से समस्त शक्तिया खिंच आती हैं । 
रन हि जे€ हे 


तुम मानते हो कि हम महल ओर घन-दौलत आदि के 
रवामी हैं, पर एक वार एकाम्न चित्त से सोचो कि वास्तव में 
ही क्या तुम उनके म्वा्गी हो ? कहीं वह तुम्हारे स्वामी तो नहीं 
हैं ? तुम उनके गुलाम ही तो नहीं हो * 


जो निर्वेल है वही दुख का भागी होता है | वलवान्‌ को 
कान सता सकता है ? बेचारे बकरे की वलि चढाई जाती हे | 
शेर की वलि कोई नहीं चढाता | 


१५ ] जवाहर-किरणावली 





फातिक शुक्ला १४ 


पस्कार की हृदता के कारण माता क साथ तुराचार सेमन 
करने फा स्पप्न में सी विकार मही आ।ता। बही सम्फ़र अगर 
पर-स्री मात्र के विपय में शढ हो जाय तो आएमा का बहुत 
उत्बान हो । 
हई ज् ८ जे 
गार्य मनुष्प करा जीमन-सत है। गर्यि फ्रा श्वास होने से 
जीवन मरा हास होता हे | ऐसी रिमिति सें गॉर्य प्रा दुसुपयाग 
करने से बड़ा दुर्भाग्य और क्या फ़हा जा सकता है ! 
4 कं ल्‍ क्र 
उपास्य क। उपासमा के लिए उपासक को साएनों का 
अवलम्भघन ऐेना पढता हे | भारमा, प्राणों को प्यर्भ न माम कर 
अगर ईश्रर-उपासना फ्रा साधन मानेया तो प्राण ईश्र के प्राति 
समार्पित रहंगे। भोर जब समस्त शरण ईअ्र के प्रति ध्मर्पित 
हां रहेंगे तो मुख-मंदल पर ऐसी दीपि-सेबालिता प्रकट होगी कि 
उसके आगे सप्तार के समस्त तेज परीके पद जाएँगे। 
डे बू रब 
बढ सम्पत्ति सम्पत्ति नहीं विपपि है जो आत्मा ओर 
परमात्मा के बीक्षम दीगाल बन कर खड़ी हो जाती हे ओर दोनों 
के मिलन में काणा दाखती है । 


सवत्सरी 


कार्तिक शुक्ला १४ 


फ्लक मारना बन्द करके, अपने नेत्नों को नाक के अग् 

भाग पर स्थापित करो | जच्र तक पलक न गिरगें, सन एकाश् 

रहेगा। मगर यहे द्रव्य-एकाग्रता है । आखों की ज्योति को 
अन्तमुंखी बना लो तो आत्मा में आपूर्व प्रकाश दिखाई देगा | 


नह जे६ तरह है 


वास्तव में वह अनाथ है, जो दूसरों का नाथ होने का 
अभिमान करता है| सनाथ वह हैं जो अपने को दूसरों का 
नाथ नहीं मानता और अपने आत्मा के पिवाय दूसरों को 
अपना नाथ नहीं समझता | 


है जेह के जे£ 


जितने महापुरुष हुए हैं, सब इस पृथ्वी पर ही हुए हैं । 
इस पुश्वी पर रहते हुए अपना ओर पराया कल्याण जितना 
क्रिया जा सकता है, उतना अन्यत्र कहीं नहीं--देक्लोक में 
भी नहीं | देवलोक में सभी जीव सुखी हैं। वहा, किस पर 
कहरणा की जाएगी ? कर्णा करने का स्थान तो यह भूमि हैं। 
अतएव आत्महित करने के साथ परहित करने में उत्साह 
रखो -- ऐसा उत्ताह जो कसी कम ही न हों | 


7६] सवाहर-किरणारली 





संगशीर्ष रष्णा ! 


अनेकानेक प्रयतत फरने पर भी जो बस्तु प्राप्त होना कटित 
है, बह 'भमात्मसममम से सहज ही प्राप्त हो जाती हैं | 


के दा पा बे 


सूर स्‍्पय प्रज़रामय ई, रिन्तु बादला क अपरण के करए 
उसका प्रकाश दव जाता है | जब बादल हट जाते हैं तो यूय 
फिर म्पों क्या स्त्रों प्रशाशमत्र हो उठता ई | हप्ती प्रकर आत्मा 
ह्ञाममस है 'हिन्‍्नु कर्म दन्‍्य परहाों पर अपना स्वामित्व स्थापित 
करने के करण उस्त पर अज्ञान का आपरण दा है। आपरण 
इंटन पर आत्मा प्लानमय है | वादों को हटाना सूर्य के द्वाम 
की बात महा है पर अपना अज्ञान हटामा आहमा के मषि 
कार में है । पेह मित्र भोर आत्मा मित्र है शरीर सारेत 
तथा जिगाड़ाशील हे भोर भारगा असाडशित तभा आदनाशी है 
शरीर जड़ और आत्मा चेतन हे इस प्रकपर का विषेक उत्पन्न 
हंते है अज्ान विज्नीन हों जाता है । 


शे डे डे ्ँ 


बासतव में काम स्रेष आदि विकार ही तु/खरूप हं। 
परमात्मा का स्मरण आर सझ्म करते रहने से प्ह्ू गिषार 
पास में मही फ़टकने थाते और तब टु/ख मा शेप सदी रहता । 


सवत्सरी [ ७ 








मागंशी्ष कृष्णा २- 


क्‍यों जी, तुम जिन भोगविलासों को सुख का कारण 
मानते हो उन्‍्हें,ज़ानी पुरुषों ने क्यों त्याया है ? भोग-विलास अगर 
पुख-के कारण होते तो ज्ञानी क्‍यों त्यायते ? अगर उन त्यागी 


पुरुषों- के अति तुम्हारी आएथा है तो उनका अनुकरण क्‍यों नहीं 
करते>? - $ 


न 4६ मै मै 

जिस वस्तु के साथ तुम अपना सम्बन्ध स्थापित करना 
चाहते हो, पहले उससे पूछ: देखो क्नि वह तुम्हें त्यागें कर चली 
तो नहीं जाएगी ? बा 

इसी प्रकार “अपने केन-नेंत्र, नाक आहि से पूछ- 
लो कि वे बीच में दया तो नहीं देंगे ! अगर दया देते हैं तो 
तुम उन्हें अपना केसे मात्र सकते हो ? 

कु # कै भर | 

तुम दूसरों को अपनो मित्रः बनाते फ़िरते हो, लेकिन . 
नया कर्मी अपनी जीम को भी मित्र वनाने का अयल् किया है “ 
अगर तुम्हारी जीम तुम्हारे साथ, स्त्र्‌ 


त्रुता रखती है, तो दूसरा" 
मित्र क्या रक्षा कर सकेगा £ इसके “विपरीत अगर तुम्हारी जीम- 


मित्र है तो ससार तुम्हारा मित्र वन जाएगा । 


५ 


ध सयाहर-ऊिरणायली 


मर्गशीर्प ऋुष्णा ३ 2 सब 
जा गति भर घर यह दोगों जव्निनम के दो प्र हैं। 
दोनों में से ए़ के असार में जीगन री प्रगति रुक याती है | 


8] हु ध्ज “॥ 


है भार्मन्‌ / पया तुझे: अपनी पूर्वक्ालीन रबी कर 
मान है । जरा स्मरण तो कर, तू में कहोंछ्ों के हिसने 
अफकर लगाये हैं / अत जय ठिकाने पर आया हे तो _पायलों 
को तरह बेमान न हो । 
प्र क्र के के 


_ प्रमाष्मा कर प्रार्ममा को गोए और हुरियादारी के कार्मो 
को मुख्य मत मानों | दुनियादारी के काम छूट नहीं धस्ते तो_ 
कम से कम उस्हें गोश और परमात्मा की जार्मता को प्रषान 
भामों । हतमे से मी तुम्हारा कल्माए होगा | 

क्र प्र कक ़् 
विषेक-क्ाम्ी पृठप अपने ररीर को पान करता हुआ भी 
तींप लोक की सम्पदा क्रो तृष्छु सामता है | गह आत्मा ओर 
पर्म को ही सारमूत यियता है। अत्मा भौर रारीर का व्षिक 
समकचते बाला फरी पाप का सायी गहीं क्‍सता वह सांसारिक 
पह्तुजं से प्रछोमन में फरकर ठंगाता मह्टी हे 


सवत्सी - (६ 


जज अंजओ अनजणंजे ऑडजस-+++-+-+++त++++ ५ 


मागंशीष्‌ कृष्णा ४ 
* ईशप्रार्थना दो प्रकार की है, असली और नकली | जित्त 
'आयना का उद्भव अन्तरतर से होता है, जो! हृदय के रस से 
सरस होती है, वह' असली प्रार्थना है । ओर जो जींस से 
निकलती है वह नकली एवं लोकादिखाऊ गआथना ह€ | अन्तरतर 
से निकली हुई प्रार्थना से ही अन्तरग की शुद्धि हाती है | 
ध दः 44 नह 
भोग भोग लेने से मनुप्य-शरीर की सार्थकतः नहीं होती । 
भोगों को भोगना तो पाशविक जाविन व्यतीत करना है। भोगों 
की इच्छा पर विजय पाना ही मानव शक्ति की सार्थकता है । 
हे मै मै मै 
जैसे दीपक के प्रकाश के सामने अन्धकार नहीं रह सकता 
उसी ग्रकार शील के गकाश के सामने पाप का अन्धकार नहीं 
ठहर सकता । मगर पाप के अन्धकार को मिटाने और शौल के 


प्रकाश को फेलान के लिए इढता, घर्य ओर पुरुषार्थ का अपेत्ता 
रहती है। 


हैः न मे जे ः 


धर्म कोई वाहर के वस्तु नहीं है। वह अन्दर से पैदा 
होतों है । खराब कारों से बचना और सदाचार के 


साथ 
सम्बन्ध जोडना ही धर्म है। 


रन 
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मार्गशीर्ष कृष्णा ५ 


परमात्मा बी शरण लेगे स निश्रय ही दुशस का विमारा 
होता हे भार गह हुएस का जिनारा सदा के लिए ही होता है | 


ख्े कक का कच् 


बालक के क्ोमत्ष दिसाय में फह्पममा का जा भूत धुत 
जाता है, बह समय प्रकर असल्ली भूत का रूपए पारए कर 
लता है। 
डुप के बर क्र 
अमर झोर फूल, सूर्य भर कमल तमा परीक्षा और सेप 
में जैसा प्रेम-सम्पर्प दे बेसा है सम्बन्ध जक सक्त और संगवान्‌ 
में स्थापित हो जाता हे, तभी प्र्ना सच्ची होती है । 


श् व शा ् 


कुटूम्ग का सार उठागे, को शाक्तिम हागे पर सी सस्तान 
उत्पन्न करना और अपनी किपय प्रासना पर सिबिद्रश न रखना, 
अपनी मुसतित पढ़ा लगा है। ऐसी स्विति में जद्धचर्ग का पाश्म 
हो सर्वश्रेष्ठ उपाय है। कृत्रिम साधमों का प्रयोप करना देश 
और समाज के पति ही नहीं परत अपने बीगन के अधि मी होड़ 
कर्मा है । 


संवत्सरी [ २४ 





मार्गशीर्ष ऋुष्णा ६ 


कुत्ते जिस घर में हिल जाते हैं, वार-बार- आते -हैं, उसी 
अकार काम, कोष, लोभ, मोह आदि विकार जिसके हृदय में 
हिल जाते हैं, वार-बार ञआते रहते हैं । महात्मा पुरुष उनके 
' आने का द्वार ही बद कर लेते हैं । 
हैः रे६ ने£ कै 
भक्त के लिए परमात्मा का आकर्षण वैसा ही हे जैसे लोहे 
के लिए चुम्बक का | 
बे रा केः ्ेः 
जो पुरुष केवल अपना ही स्वार्थ देखता है वह वास्तव में" 
अपने ही स्वार्थ का नाश करता है | जो परोपकार करता है 
वह आत्मोपकार करता है । 
में यह मे नैह 
तुम स्वय सत्कार्य नहीं कर सकते तो सत्कार्य करने वाले , 
की प्रशसा तो कर सकते हो ? उस्ते उत्साह दे सकते हो, 
घन्यवाद दे सकते हो / इतना करके भी अपना कल्याण कर 
सकते हो | 
भ- भट्ट 53 4६ 
ससार में “लेने ? में आनन्द मानने वाले बहुत हैं तो देने? 
में आनन्द मानने वाले भी हैं । वह भन्‍य हैं जो दूसरों की रक्षा 
फे लिए अपने गण भी दे देते हैं । 


रे ] जवाहर-किरणावसी 





मार्गशीर्ष कृष्णा ६ 


परिमह; भात्मा पर छदा हुआ पह बोस हे जो आारमा 
को उचत नहीं होने देता भर मोक्ष की ओर नहीं जाने देता । 


कर 


का हि क् 
हद्धियों के दसन करने का अर्य हस्ट्रियों का नारा करसा 
मही । बसे पोढे से ममचाहा न दोडने देकर लगाम द्वारा 
काजू में रखा जाता हे, उसी प्रकार हद्धियों को गिपयों की ओर 
ने पाने पेगा हड्धिगदमन कहलाता है | 
हि है जो 
भार्मा और शरीर को तलवार भर सम्मान कर सरह सम 
लो तो फिर क्‍या 'काहिए ! समझ ला मि आरमशिबिस को कर्मी 
पुस्द्ारे हाथ में आई हे | 
९८ का श्र कि 
झेसी इ? आपात क्यों म आ। पढे प्ेमेपूर्रक़ उसे सदन करने 
ओर उस समय मी पर्म कर रक्षा करने में ही सच्ची बरिता है । 
कफ जा हब बे 
मोडरों करों से रेमपूर्वक्त काम लेगा एर बात है भोर 
लाघ्-म्लाल आल दिसलाकर राम लेना दूसरी पात है । प्रेम 
पूर्वक काम लेने से स्ममी और सेगह-दोरनों को सस्तोप रहता है । 


सवत्सरी [ २३ 
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मगर ऋष्णा ७ आज डा 
_ साप्तारिक पदार्थों का संग्रह कर रसने वाला--उनके प्रति 
ममता रखने वाला--उन्हीं पदायी को महत्त्व देता है, वह 
आत्मा क। और सदगुणों की अव्रहेलन। करता है । वह सनन्‍्मानच 


भी उसी का करता है जिसके अधिकार में साकार पदार्थों को 


प्रचुस्ता-होती है-।- -- - - 
ब्रै डे रा 
तुम सम्पत्ति को अपनी ही मानकर दवा वेठोंगे तो लोग 


तुमसे वह सम्पत्ति छीनने का अयल् करेंगे | अरे गेंद की तरह 
सम्पति का आदान-अदान करते रहोगे तो जैसे फेंकी हुईं गेंद 
लोीट कर फैंकने वाले. के पास आती है, उस्ती तरह दूसरे को 
देते रहने पर -त्याग . करने पर--सम्पाति _लौट-लौट कर 
तुम्हारे पास- आएगी | है गा 


बज चऋ 


3५ 
जाई हे 


चिउेंटी, हाथी के वरावर नहीं चल सकती तो क्‍या चलना 
छोड बैठती, हू ? अगर तुम दूसरे क्री वरावर अगति , नहीं कर 
सकते तो हज नहीं | अपनी शक्ति .के अनुसार, ही..डल्लो, पर 
चलते चलो | एक दिन मूजिल, तय हो ही-जाएगी । 53३ 
रे ठोकर पर त्तौ हल “की सावधान हो हो 
जाना बाहिएं | ठोकरें खाने' के बादे भी जो सार्वेधान नहीं होति' 
वह बडा मू्स है । 


९ 


१५ ] जबाहर-किरयाबलौ 


मार्गशीर्ष क्रष्णा ८ 


जित्तश्म ढ्रदस सत्य के अमेध कारत्र से अयगुठित हैं, गेंड 
छाड़े सबी गोत की विकरालता उसछ्ा क्या गियाड सकती है ! 





बर कु कु डर 


जहाँ पारित है गहों भालस्य हे भकर्मएमता है। परिंभही 
भ्याक्षि दूसरों के भ्रम से लाम-उठने की ही पघात में रहता 
है । ह्रीलिए बह आाल़सी भर गिलासी हो जाता है | 


श् का रे ब 


पुर॒म के फल-स्तरूप सम्पापि प्राप्त होती है | वह हस बात 
की परीक्षा के लिए डे कि इसके हृदस में मांध की भाह है पा 
नही! जिसे मोए् की कामना होगी वह प्रात सम्पाधि को सी 
त्पाग दंगा | 

रू क का ्द 

(आगग्द आ्राषष्ठ के समान) है क्रोई ऐसा परमात्मा एडस्ए 
जो पसतु की लागत भोर हुकान का सर्च लेकर हीं मुझ 
सम्राजतेरा करी भाजमा से स्यापार करता हो / ऐसा गदवस्‍्प 
लोक में' आषरफभ होगा और बह जिस बम का ऋतुगागी 
होगा उतओी प्रक्ेत्ता मी कराएगा | 


सपत्तरी 





मार्गर्शाप ऋष्ण ६ 


मनुष्य अपने हृदय में बुरे विचारों और हुप्कमों को आधी 
लाकर: आत्मा को चारों ओर से धूल से आच्छा>व न कर ले 
तो आत्मा उसे सर्वदा त्तत्यं-मार्ग' ही 7सखिलाएगा | 
हँ | ] 


ः नै* 


परिथह समस्त दुखों का कारण हे। वह पाश्मिहवान्‌ को 

मी दुख में डालता है और दूसरों की' भी ।' परिग्रह से व्याक्ती- 

त्व की भी हानि होती है और 'समाज की भी । चहे 

आध्यात्मिक हानि का भी कारेए है और शारीरिक हानि का भी | 
३ ९ १ 


१५ ज 
हा 


ग् कर 


संम्पति के लिए जीवन्र मत'हारों | जीवन को सम्पत्ति के.” 
लिए मत समझो । सस्रत्ति पर जीवन निछावर मत करो । 
सम्प/पि-के, लिए घनमे को घता मत बताओ -॥ ,घन को बड़ा मत 
मानो, धर्म को वड़ा समझो | दोनों में ले एक के, जाने, का-' 


अंबसर आते तो धर्म करों मत जाने दो । घरमरहित -तम्पाति 
घोर विपात्ति है । 


रे ] ज्वाइर-किरपागली 





मार्गशीर्ष कृष्णा १० _>॥ 7; _ 

जिम तोपों मर सरशतिंगेनों के नाम मात्र से लोग कॉप 
उठते ६, । गिनकी पड़गढाइट फी मबकर 'प्वागे से छागों के 
रैगटे सबे ही जाते हैं भैर रामवती लियों के गभ गिर बाते 
हैं, बह तोऐं और मरानिगन, सत्य का बल आपत करने बले 
अफ्रमब्ली का एक रोम भी नहीं हिला समझती । 


का के है 
पः फू 
परसमिहराील न्याक्ति पर्मस्रर गहीं कर सकता | जो जितना 
अधिक परिमही है पह-पर्म से उतना ही दूर है। गृह जोक-- 
दिसावे के लिए मल ह प्रसारण करे परर्तु उम्रसे पूर्ण 
भार्मिकता नहीं हो सकती । 
का क् ्ः शा 
जो सादगी से मितमा दूर हे आर फेशन को अपनाता 
हैं बह उतगा ही अभि दूसरों।क्े दुःस से फ़ालता हे । 
हि क् रा] १ क्र ७ 
कणों आमूपण धुत और तिंगार की सामग्री समसे जाते' 
है, क्‍या उमऊ कारण म्मी जीडत महीं सोता पठता ! बजा 
छोड़ी रए #े जिर जिलत मही रहता पढ़ता ! क्‍या ने शरीर 
के लिए मार गही ३ 


संवत्सरी [ #छ 








मागंशीष कृष्णा ११ 


सतार के समस्प प्रापकायों ओर समस्त अनथे के मूल में 
परियह की भावना ही दिखाई देती है | इस अकार पारिगिह 
सव पापों-का मूल और सव अनर्थों ऋः खान है | . 


3८ 
3] ः मह -> 


सम्पात्ति कितनी ही अधिक क्यों न हो, मरने के समय तों 
त्यागनी ही पडेगी | जिसके पास ज्यादा सम्पत्ति है उसे मरने 
के समय उतना ही ज्यादा दुख हं.या | 'तो फिर पहले से ही 
उसका त्याय क्‍यों न कर दिया जाय ताकि मृत्यु के समय और 
मृत्यु के वाद भी आनन्द रहे ? ४ 
गे # श्रेह हि. ५ 
सम्पन्न लोग अपनी आवश्यकताएँ घटा दें, उतना ही अब- 
वच्च आदि काम में लें जितना आनिवाय है ओर ऐसी वस्तुओं 


का गिरर्थक सग्रह न कर रक्‍्खें तो दूसरों को इनके लिए कष्ट ही 
क्यों उठाना पड़े ? 


टु 


बे& नई मै की 
चहुतेरे लोग बच्चों को भी सिंगार का साधन समझ बेठे है। 
इसे कारण वे आधि6 और मूल्य्ान्‌ वन्न-पहनतें हैं और उनका 
समह कर रखते हैं | जब कवि चहुत से लोग नये बर्दन कड़ाके 
की सर्दी में ठिटुरते-ठिटुरते आए दे देते हैं | 


र्रष ) नवादह बिरणाबली 





मार्गशीर्ष क्रष्ण। १३ ५ ॥ तय 


“मोजन के साम सन, बाणी और रफ्भाव कर पूएर सम्मप 
है। जो पैसा भोमत करता है उसके मन, शाणी और स्वसाष में 
पैसा ही सदुगुझ गा हुयुण आ जाता 2 | कैहाबत है-- जैसा 
आहार पैसा विकार, उबार भोौर य्फवहार । रस प्रष्पर ऋादार 
के विपय में सयम रुसना आवश्यक हे भोर ऐस -आद्वार से पत्ते 
रहता सी आवश्यक है जो विहति-जनक हो ।गिसके जिझे महा 
पाप दुआ! था होता हे भर जो छोह में ।गिरय माना जाता है | 

] क्र ् श् 


एक ओर कुछ लग राजसी सुल-सामभी गोगते हैं भोर 
दूसरी और बदवुत-से लग अष् के बिना त्रा आह करते है। 
इस प्रखर ससार में बी विषमता फ्ेली हुई है ओर शत गिपसता 
का कारण हे--- कुछ शोगों का अपनी झावरश्यकताए अत्यधिक 

बढ़ा छेता | 
फ्क् है. ् जा 


जो लोग जब़िम के लिये आगर्मक अचवगज़ आदि के न 
मिलने से वा कम मिलसे से कष्ट पा रहे हैं उमके लिपे गही 
उचरदायी हैं का एसी 'भीणों का हुतएशेय फरते हैं. आशिक उप 
भोग करते हैं, शा समझ श्र रखते हैं । 7 


सैवत्सरी [ ९६ 
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मागगीप कृष्णा १३ . 


>> ह्‌ 


बे क का का 


: - जब कोई मनुष्य सत्य से विरुद्ध कार्य करना चाहता है तो उसकी 
आत्मा भादर हीं भाविर सक्रेत करती है कि यह कार्य बुरा है । 
यह कार्य करना उचित और क्ल्याणकर नहीं हे। भले ही पाप- 
पुज से झआाच्छादित हृदय तक आत्मा की यह शच्दहीन.. पुकार 
न पहुँचे, परन्तु केसा भी घोर पापी भनुप्य क्यों न हो, उसे इस 
मधुर सदेश का आभास मिल ही जाता है | 


गेः ह ग ्ः 


पर पदा्थी का सयोग होने से पहले आत्मा को जी शांति . 
ओर स्पतत्नता ग्राम रहती है, पदार्थों का सयोग होने पर चह 
चली जाती हैं| फिर भी कितने अचरज की बात है कि लोग 
शान्ति और स्वतत्रता पाने के लिए अधिक से अधिक वस्तुएँ 
जटाने में ही जुटे रहते हैं । 


हैँ है जे कं 


4 


: परिमिह को दु ख़ तथा बन्धन का कारण मानकर इच्छी> * 
परियाण का ब्रत स्त्रीकार करने वाला विस्तीर्ण सर्यादा नहीं 


रखता, सक्राचित मयादी रखता है, क्‍योंकि उसका ध्येय परिथद् 
को सर्वथा त्यागना है । 


१० ] सतादर-फिरण वली 


मर्गशीष क्रप्ण। १४ के 


ओ प्रिझल में शाश्रत है, जिसे आरमा विषज्ञ मात से 
अगरनाते, जिस पूए रूप से हृदय में स्मित हो जामे पर मय, 
्त्रानि भहकार, मोह दभ ईपा, हैप, काम, क्रप लोग 
अटि कुत्तित माय निश्शा हो जयोरें, जिसके प्राप्त होने पर 
आतवा की कास्तरिझ शाग्ति प्राप्त हो, गह सत्य है । 


क् कक ष्क़े नर 


मनुष्य कुसय में पद १र पुरी बातें अस्ने ढदय में ने मर 
ले ओर जन्म से ह सत्य के वाताररण से पले तो सम्मगतः बह 
असत्याषरए का पिषार भी स करे | पदे पलफ़ के सामने सत्य" 
का ही आतरण फिंगा जाय और सत्य का उपदश मे सी पिया 
जाय तो बह सत्म का ही अनुयामी बसेया [ डा 

य् कक का हि 

यो जितना परिपही है पह उतना है विर्दय ओर कठोर 
हृदय है । जो तिर्दय ओर कठोर महीं है गह दूसरों धो दुली 
देख कर सी अ।ने पास अगाजर्‌बक समप्रह कैसे रख सकता हे 
कोई दुसी हे तो रहे परिमद्दी तो वही क्टेया लि मेरे र्यम में 
बाघा खडी न हो । 


संव्रत्सरी' है कैंट. ३९ 





मार्गशीर्ष ऋूष्णा १५ । 


सत्य विचार, सत्य भापण ओर सत्य व्यतह्मार करने वाला _ 
मनुष्य ही उत्कृष्ट से उत्कष्ट तिंद्धि ग्राप्त कर सकता है। जिसे 
ग्रनुष्य सें सत्य नहीं है समझना चोहिए कि उसकी देह निजी 
काप्ठयाषण की तरह घर्म के लिए' अनुपयोगी है । 


मे मे ने का 


असत्याचरणु' से ,मनुष्य को'-ग्रकट में चाहें कुछ लाम 
दिखाई देता हो, परन्तु वह क्षणिकर और अस्थायी“है | 'इसः 
को ओऑट में ऐसी हानिया छिपी रहती हैं जो! उस समय दिखाई 
नहीं देती । 


| । $ नि + फ् 


 ! भा 5 रे 
जे है; ्् महे 
४ 


क्या सचमुच ही, शरीर आत्मा का है? ऐसा हे तो, 
आत्मा की इच्छा के: व्रिद्ध शररि, में--रोय स्और-बुढ्मपरा-कयों 
आता है ?_ 


हे “हल  -। कर हर नह -जह 


.. जिस शर्रर को आत्गा अपना: मानता है; - उसी शह्ेरि में 


रहने चले कीटारणु भी: अपना: मानते” हैं / आास्तव्/ में, *चह 
किपतका है ? 


रैरे ) डयाइर सिरिणायली 





मार्ग्शाप शुक्ता १ 


]. जोम के बश्य द्वार सत्य सत्य का गिषार मे करना, 
जाती दर्तारेज बमाता अर गरीपों रा गला कारमा दी लोगों 
मे स्यापार समझ लिया है । ने यद नहीं सोत्त कि इस्त हरह 
द्रम्पोप्रार्जन करने क/ले हिके अवसद उद्मा सझते हैं / अर 
मपिष्य में उम्र क्या परिणाम होगा । 

है“ दर बे 
ह मान प्सारयर्पन से मुझ करने कला है, लेध्नि जब 
उसके कारए किपित्‌ मी अभेमाग हो उठता है तो पह भी 
पारिमह बन जाता है भर भगगगाति का कारण होता है ।| 
और भ क्र रु छा 
मामि मे सुगन्ष एने बाली डिस्तूरी होने पर सेसे मुग 
प्रात-फूस को सूघ-सूष फर उसमें सुगर्प सोजता फ़िरता हे, 
उप्ती प्रद्मर भारमा अपने सीतर के सुस को भूज करें दशगमास 
बा जगत में सुस्त को सोब करता फिता है | 
है. 3 का हो 
जीज भर पृद्गल में साम्व महीं हैं, फिर भ। अफ्वामी जीप 
पुररज्ों'रे स्टेड्न करता है, उरहें छा मज।मामता है, और ऐसा 
ही, वश रप्करता है । हसी करण अरमा अयने करे सूल कर 
चड़-सा बन पयाह। रे 


सवत्सरी [ शैरे 
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- :ऊूंठ सव पापों से बढेकरंपष हे और सेत्य सब धर्मों से 
वंढकर धर्म है। अन्य पाप विशेषत- सत्य को न समझने कें 
कारण होते हैं । 


री भ हे हि न 


आत्मबल किसी मी बल से कम नहीं है। बल्कि इस 
वल के सामने भीतिक वल तुच्छ, हेय और नगरय है । 


है 
ः ६ नह गउ 


- आत्मा बुद्धि पर शासन नहीं कर सकता, इसालिए वाद्वि से 
उसे अच्छी सम्मति नहीं मिलती, वरन्‌ सन की इच्छा के अनुसार 
उसे सेम्माति मिलती है। सन इन्द्रियानुर्गासी हो जाता है अरे 
वह इन्द्रियों की रूचि के अनुसार इच्छा करता है। इस प्रकार 
इन्द्रिय, मच और वृद्धि के आधनि होकर आत्मा जिषयों में ही 
सुख मानने लगता है । 


श््छ 


पर पल हि] नह 
संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति मिलना कठिन हे जिसकी 
इच्छा, इच्छानुसार पदार्थ मिलने से नष्ट हो गई हो । पदाथों 


का मिलना तो इच्चाजाद्वे का कारण है। ठीक उसी अकार जैसे 
ईंधन आग बढाने का कारण । 


रै/ ] यवाहर-किरणावक्ी 
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कितने ही लोगों ने आरस्त पारणा बना रक्‍्सी है।5 भृठ का 
आता लिग्रे बिना काम मही चल सकता | लाध्सि सत्य 
बोलने की प्रतित्ा लेने वाला गिकिति आयगा स्वपह्वार चला सकता 
है भोर झूठ बोलने की प्रतिज्ञा लने बाल को कुछ पटे म्यतीत 
हरसा काम हो जाएगा । 


जो रक्सी हुई परोहर को न दे ओर जो बिता रक्‍्से मंगि, 
मह दोनों है चोर के समाम ई । 


क क् कर क्र 
दांप की सत्मता पर विषार किसे गिता है किसी की दोपी 
प्रकट करना अलना अनुफ्ति है । करमीकमी तो ऐसा करना 
पोर ते घोर पाप बस जाता है । 
है कि मे क्र 
आज अआपिक॑रा लीग कीम पर भकुशा रखने का प्रयत् 
शायद ही करते है ) इसी कारण किसी से दोप हुआ हो गा ते 
इभा हो उस पर हृठपूर्वक दोपारापण कर दिया जाता है | 
शा हु द शी 
तलपार का घाव अच्छा हो सकता है ले'शिन सूठे कक 
कए संकर घाव उपाय करने पह मी झाणिसाई से ही सर 
तक्तता है । 


2 अमल इस" मम मम कक 


संवत्परी [ १५ 
मार्गशीष शुक्ला ० 


सत्यापह के वल की तुलना भोौर कोई बल नहीं कर 
सकता । इस बल के सामने मनुष्य-शक्ति तो क्या देव-शक्ति भी 
द्वार मान जाती है । 
है ्ः न मा 


अत्याचार के द्वारा एक वार अत्याचार मिटा हुआ मालूम 
होता है, लेकिन वह निमूल नहीं होता; वह समय पाकर भय- 
कर रूप से ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है और उसकी 
लपटें प्रतिपक्षी का विनाश करने के लिए पहले की अपेक्षा मी 
आधिक उम्रता से लपलपाने लगती हैं । 


् र्मौः 4२ रॉः 


हि 


सत्युरुष के अभाव से अपि शीतल हो जाती हे, विष 
अमृत बन जाता है ओर अद्न-शस्र फूल-से कोमल हो जाते 


हैं । जब इतना हो जाता है तो कूर आराणियों की कूरता दूर 
होने में सन्‍्देह ही क्या है ! 


मे न्‍ह मर मै 


पणों पर घोर सकट आ पडने पर भी आत्मवली यैये 
से विचलित नहीं होता और पसच्ततापूर्वक्त अपने आशण त्याग 


देता है | 


१ ] मबादर-किरणाइली 


मार्गशीर्ष 

मागंशीर्ष शुक्तता ५ 

अन्म-मरण करतेकरत भारमा में अमनन्‍्त रात व्यतीत 
किया है. फरि मी उत्त शाति नहीं सिली। वास्तव! में जब 
पक आत्मा भतलता में ह भ्पिरता नहीं भाई है, तव तक 
आत्मशान्ति महीं मिल सख्ती | 

रे ब् कक 

नह रारीरे तो एक दिन हूटने शो ही है। सभी को 
मरमा हे, परन्तु प_ृष्त उसड खाने पर पक्षी छे समान ऊर्जयार 
करना ठीड़ है गरा बन्दर हे सगान पतित होता ठीड़ है ! 


न्‍ को. के. 








सुन्दर महल मे रहसे पर भी ओर सिप्ट भोजन करते पर 
भी गन व्याबुल हुआ तो दुख उत्प्त होता हे। इसके 
मिपरीत पास 'ी झौँपटी में रहते हुए सी और रूसा-सूला 
भोजन करने एर भी मन निराकुल हुआ।तो घुस उत्पत्र होता हे। 

व हि ८] 

नों तो तुम धाम को गद्ढी मारोधे परन्यू तुम्हारे सामने 
शाय के कमडे के बने सुखुर ओर मुछाम्म इूट ऐसे जाएँ 
अभवा गाय की कर्षी बाले कड़े तुस्हें दिगे कोट तो उसका 
उपयोग तो महीं फरोये ! ता 


संवत्सरी [ ३७ 
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परमात्मा के भंजन का सहारा लेकर मेन को एकाम 
करने से चित्त को चेचलता दूर होगी । 


5 ६ मर नै 

धन को साध्य मानने से बदले साधन माना जाय और 
लोकहित में उसका सदव्यय किया जाय तो कहा जा तचकता ह्ले 
कि धन का सदुपयोग हुआ है । साधनसम्पन्न होकर भी अगर 
आप वख्रविहीन को ठड से ठिटुरता देखकर और भूख-यास 
से कष्ट पाते देखकर भी उसकी सहायता नहीं करते तो इससे 
आपकी कृपणुता ही प्रकट होती है | 


बे 
ञ ब य ८ 
५ है 


- जिसका मन रजोगुण आर तमोगुण से अतीत हो जाय 

या त्रिगुणात/त हो जाय, समझना चाहिये कि वह सच्चा तपरवी 

है और उसका मन निर्मल है | ऐसे तपस्वी का मन फल्लता है | 
रत रद गई रस 

अगर हम आलरसी 'होकर बेठे, रहेंगे तो आत्मविकास 

कैसे कर सकेंगे ? साथ ही एक दम छुलाग' मार॑ कर ऊपर 

चढने-का अयल करेंगे तो नौचे गिरने का मेंय है । अतएव 


भध्यम मार्य का अवल॒म्वबन करके क्रमपूर्वक। आत्माकष्कास करना 
ही श्रयस्कर है । 


हृ 


रैंप ] जवाहर-किरणाबस्तौ 
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तुष्क्ु भीयों के लिए मम का प्रयोग करके आत्मा, पर 
मात्मा को भूल रहा ६ । मन परमात्मा में एकाम हो जाएगा 
तो वुष्छ कस्युझों करी क्या रुमी रह जाएगी! 


फ् कु का के 


जो मूतखाल रा सुयराज्ष गद्दी फरता और सकिण का 
भ्याम नहीं रसता, सिर्फ़ गर्चमान के सुल में ही दूबा रहता है, 
गह 'पषकर में पढे जाता है । 


व्क् ्क़ कू के 


घन तुम्हारे छिए हे या तुम पन के लिए हो! अगर 
एुम समझ प्र ही हि पन हुस्हारे लिए है तो पु घन के 
गुज्ञाम फैसे बन सकते हो ! 


का का क् क्र 


तप करने गाले को कासी प्रवित्र और प्रिय होती है । 
ओर जो प्रिय, पम्प ओर सत्म बोलता है, उसी क्र तप पास 
में तप है। असल पा फटुक पायी कहने का तपस्ी को 
अधभिष्यर नहीं हे । तपस्की अपनी अमृतमयी गाए प्रा 
मग्रमीत को निर्मक बया देता हे । 


संव॒त्सरी .- [ रे 
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दया श्रेष्ठ हे पर ज्ञान के बिना उसका पालन नहीं हो 
सकता | वही दया श्रेष्ठ है जो ज्ञानपूर्वक की जाती हैं । इसी 
ग्रकार ज्ञान भी वही श्रेष्ठ है जिससे दया का आविभर्भाव होता 
हो। ज्ञान और दया का सम्बन्ध वृक्ष ओर उत्तके फल के 
सम्बन्ध के समान है। ज्ञान वृक्ष है तो दया उसका फल है, 
ज्ञानरहित दया और दयारहित ज्ञान सार्थक नहीं हैं | 


रह ६ ६ र्नाः 


जेसे काल का अन्त नहीं है वैसे ही आत्मा का भी अत 
नहीं है | यह बात जानते हुए भी दो दिन टिकने वाली चीज 
के लिए ग्रयल्ल करना और अनन्त काल तक रहने वाले आत्मा 
के लिए कुछ भी प्रयल न करना कितनी गम्भीर भूल है * 


नह हा तह कह 

ससार का ग्रत्येक पदार्थ, जो एक ग्रकार से कल्याणकारी 
माना जाता है, दूसरे प्रकार से अकल्याणकारी सावित होता 
है। मगर धर्मदेशना ऐसी वस्तु है जो एकान्ततः कल्याण- 


कारण है | 


£० अग्राइर-फिग्णावली 
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पित तो तचचल है पल मा और चकल रहा, फरम्नु 
ग्रोग की किए द्वाटा फक्‍लर प्रित भी ध्गिर टिग्रा जा। सस्ता 
है। अगर उसे पूरी तरह स्मिर न कर सका तो कम से कम 
इतना अपरय करों कि चित्त को बरी पातों करओर मत 
जाने दो | ्् 


प्र ३! जि प्र 
वालक मृप्गाति में जाता हो तो उस्ते रोकमा पढता है, 
इसी प्रखर गह सन सरात्र सगाति म न पला जाय, हस बात 
की सूत्र साजघासी रसमी 'काहिए। हक | 
जे त- है 
घर की करा साफ़ करने बाली सी पह गहीं सोती फि 
मैं किसी पर ऐडसान या उपकार कर रही हैं। हसी प्रकर 
साथ को मी भर्मझशा करके ऐड्रसान रहीं करना आाहिए मे 
अमिमान ह करना भाहिए साधु क्यो निर्जरा के निमिच ही 
सके हाय करना 'पाहिए । 


हा के हि. 
आरमकस्माए के लिए झाध्यामिक प्लान की आपरसकता 
है । दम भपने बालकों को शानि पहुँचाता चाहते हो तो उन्हें 
आप्यात्मिक मज्ाम पेमा उचित ३ । 


संवत्सरी [४४ 
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परमारमा का स्मटण करने के लिए किसी खास समय की 
आनिवार्य आवश्यकता नहीं है | इसका अभ्यास तो श्वासो चछ- 
वास की तरह हो जाता है। जब परमात्मा के'स्मरण का 
अभ्यास श्ासोच्छवास लेने और छोडने के अभ्यास की वरह 
जाभावेक वन जाय तो समझना चाहिए कि परसात्मा का भजन 

स्वाभाविक रूप से हो रहा है । ह कं 

हैः क्ः गे ' के: पु 


$' 
ञ् 


परमात्मा का नाम न लेन पर भा परमात्मा का स्मरण 


करने के अनेक उपायों में से एक उपाय हं-ग्रामाणिकतापूवक 
अपने कत्तेव्य का पालन करना | 


कर 
हु] 


६ ः 4 हे 

काईं परुष चाहे जता हो, कोई स्री कर्ती भी हो, उसकी 
निन्‍्दा करने से हमें क्या लाभ होगा / हम यही क्यों न देखें 
कि हम केपे है ? दूपरे के दोप न देखकर अपने ही दोपों को 


ट्रकरने में मलाई है। 57 नव 
५. थे गा | हु ) हि हे 
“ *» आअगर तम्हारां "कोई पदोसी हु.खी सम 


में तम्हास 
भा दोप € | पं 


श्र] जवादर-किरणाबकी 
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जान-पूस कर बुरे काम करन बाल के हृदय की आस 
पुष्ती है, यह केसे कहा जा सकता है ? गह ता देसते हुए भी 
अपा है | हों, जे ढृदय की भोंस खूली रलकर सर्कर्म मे 
अवाति हरता हे गह सितर अर्भाद कह्माशकारी पम जाता है । 
जज ४4 तक ०] 
ससार में परिषर्चन न।हों यो उसका अखिस दीप 
रहे । याल्क जन्म छेगे के गाद यदि वाज्क ही बना रहे 
उम्तकी उम्र में तनिर सी परिवर्तन न हो सो जीन की मर्यादा 
कैसे कामम रद सकती हे ! 
यु] के कः है 
सदैव फिरेक-जादे से राम लेने बाले के जिए उपदरा की 
आपर्पफता ही नहीं रहती | उतका फ्रिक ही उप्तके लिए 
बड़ा उप्ेसक है । है 
दा कक 9] द 
अना है छात्र से आत्मा कमा हे शाम ओर कर्म आत्मा 
फे साग जब हैं फ़िर भी प्रकोप द्वारा जैसे दूध में स पी अलग 
पर्किता,णा हकता है, उसीप्रद्पम पूत्याब ऊारा आपुमा अह 
कमों का मी पुमकरए हो सकता है । 


[ 9३ 
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जितनी अधिक सादगी होगी, पाप उतना ही कम होगा। 
सादगी में ही शाौल्तन का वास है। क्लासिता बढाने वाली 
सामग्री महापाप का कारण है | वह विलासी को मी अधष्ट 
करता है ओर दूसरों को भी | 


97 चह तरह 


आपके घर में विधवा बाहिनें शीलदेवियों हैं। उनका 
आदर करो | उन्हें पूज्य मानो । उन्हें दुखदायी शब्द मत 
कहो | वह देवियों पवित्र है, पावन हैं, मगलरूप हैं। उनके 
शकुन अच्छे है । शील की मूर्ति क्‍या कमी अमगलमयी हो 
सकती है ? 


शै६ जेट तरह 


मु 


ता 


समाज की मूखता ने कुशीलक्ती को मंगलमयी और 
शीलवती को अमगला मान लिया हे । यह कैसी भ्रप्ट वृद्धि है 


यह नह जे नह 


सम्पूर्ण श्रद्धा से कार्य में सफलता मिल जाती है और 
आतविशासी कों सफलता इसलिए नहीं मिलती के उसका 


चित्त डॉबाडोल रहता है। उसंके चित्त की अस्थिरतों ही 
उसकी सफलता में वींघक है | 


+७६८:७३< 


४ | जयाहर-किर्घागलौ 





मा्गशीर्ष शुक्ला (१५ + गाए ७ _ 


कह जा सपुसक है, जो ऋस्‍्याय को चुपत्षाए सदन कर 
खेती ह ओर उसके विरुभ घू सक नह्टी वक्त।। एसी प्रजा 


अपना हा ख्सश नह करती परन्तु उस राजा के माश,का भी 
ऋारण मन जाती है जिसकी वह प्रया है । 


ध 
कह श्र कर 


मो मनुष्प अपना दोष रवाकार कर छोता है उसकी 
आत्मा बढुती ऊँची चढद् जाती है । 


ड़ कक... ह#£ 


जो पर्म का रक्षा करमा चाहता है, उसे गौर बनना 
पद्ेगा | बरिता के विगा पर्म की रक्षा महों शो सकती । 


के ] को रु 


जब तक यरीब आपके प्यारे महीं लगेंगे तब तक आाप 
ईशर को प्यारे मही ल़गेगे । 


क् डर के. बा 


मतान्प होगा मूर्खता कप सज्षण है। विवेक के साभ 
विचार करने में ही सासरीन सन्तिष्क 'ही रोग हे। 


संवत्सरी 


मागंशीप शुक्ला १४ 


सयहर्शालता ने समाज में वेपम्य का विप पैदा कर दिया 
है और वेपग्य ने समाज की शान्ति का सर्वनाश कर दिया है | 
मल ः द्ः हि 
अगर सचे कल्याण की चाहना है तो सव वस्तुओं पर से 
ममलर॒ हटा लो | यह मेरा है' इस बुद्धि से ह्ी पाप की 
उत्पाति होती है | हद न मम! अथीत्‌ यह मेरा नहीं है, ऐसा 
कहकर अपने सर्वस्त्र का यज्ञ कर देने से अहकार का पिलय 
हो जायगा और आत्मा में अपूर्व आभा का उदय होगा | 
उ हि हि रे 
अगर सॉप ओर सिंह को अपनी सफाई पेश करने की 
योग्यता मिली होती तो वे निडर होकर तेजस्वी भाषा में कह 
सकते थे-- मनुष्यों | हम जितने कूर नहीं उतने कूर तुम हो । 
तुम्हारी कूरता के आगे हमारी करता किसी गिनती में ही 
नहीं हे । 


देह र्कः ने के 


माता अपने बालक के लिए खाद्य-सामग्री सचित कर 
रखती है और समय पर उसे खिलाकर प्रसन्न होती है । 


वेश्य का सभह भी ऐसा ही होना चाहिए । देश की ग्रजा उसकें 
लिए चालक के समान है ! 


श्ई] जयादर-किरणोबकी 


मार्गशीर्ष शक्ला १४५ 

किसी मी दूसरे की शक्ति पर निर्मर मत घनों । सम 
हो, तुम्हारी एक मुट्ठी में समय है दूतरी में नरक है । तुम्दारी 
एक मुज में अनन्त सतार है ओर दूधरी में अतत्त मंगख 
मगी मुक्ति हैं । तृम्हारी एक इशि में छोर पाप है. आर दूसरी 
इशीि में पुरम का अछ्षाय भडार यरा है । तुम निप्तर्ग की समस्त 
शक्तियों हे म्वामी हो कोई मी राक्ति तुम्हारी स्वारिनों नहीं 
है । तुम भाग्य के सिल्लोना नहीं हो गरत्‌ सासय के निर्माता 


हो । भाज का तुम्हारा फूरपार्थ कल सार्ज कस कर दास की 
मॉवि प्रद्मायक्ष होगा । 


हैः क्र नर ख् 


इसालिए हे मामत्र / क्ायरता छोड ये | भपने उपर 
भरोसा रस । तू सब $छ ह दूसरा कुक नहीं है । तेरी जमता 
अगाघष है | तरी शाक्ती असीम हे । तू समर्भय है । तू 
किपाता है | तू जा है । त्‌ रासर दे । सू सागर है । 
तू इस हे । 


सवत्सरी [ ४७ 





पोप कृष्णा १ 


जिस शिक्षा की वदौलत गरीबों के ग्राति स्नेह, सहानुभूति 
अर करुणा का भाव जायत होता है. जिससे देश का कल्याण 
होता हे, ओर विशिवन्धुता की दिव्य ज्योति अन्त करण में 
जाग उठती ह, वही सच्ची शिक्षा है । 


बचे ञै ५ था 
द नए मे ५ 


स्री, पुरुप का आधा अग है । क्या सम्भव है कि किसी 
का आधा अग वलिप्ठ ओर आधा अग निर्वल हो ? जिसका 
आधा अग निरवेल होंगा उसका पूरा अय निरबेल होगा । 

नह मै मै नह 

स्त्रियों जय-जननी का अबतार हैं। इन्हीं की कूँख से 
महावीर, बुद्ध, राम, कप्ण आदि उत्पन्न हुए हैं। पुरुपसमाज 
पर स्री-तमाज का वडा उपकार हैं। उत्त उपकार को भूल जाना 
घोर कृनप्नता है | हे 


सु 


हि बह ये 2 


>मवितव्यता का सिद्वान्त आप में पोच ही नहीं है, बरन्‌ 
जह मानव-समाज पी उद्योगशीलता', में अडाप्सेज। है हर 
जोगों को निकम्मा एवं आलती, बजत्े- का है. -- 


ड़ हा 


भ्ष्) जवाहर-फिरणाबली 





पोप कृष्णा २ 


अशिति फामर बनाती हे या कामरों का शत ह, गह 
बात वही कह सकता है जिसमे अहिसा का स्वरूप ओर 
सामस्य नहीं ्रमम्त प्रया है| आहसा का बत बरिशिरोमर्णी 
है घारए कर सकते है | जो फ्ायर है बह महिसा को लगा 
वेगा--प६ अहिसक वस सह्टी सकता | कामर अपने को अहि 
स॒क कट्टे तो कैम उसकी जीम पकड़ सकता है ! पर भाम्तप 
में बह सथा अहिसक गहीं है ।मोंतो भरहिसावादी एक 
जिेंटी के मी स्पभ प्राए-हरए कहरमे में मरा उठेगा, क्योंकि 
बह सक्‍रपया हिंसा है | पर जप नीति गा घम सतरे में होगा, 
म्पाम का तकाजा होगा ओर सप्रास से मूटमा अमिगर्ष हो जायगा 
सब बह हजारों सनुष्यों के सिर उतार लेने से मी से पूरेणा । 


१ थक क् न 

कायरता से तामसी आहभसा उत्न्र होती है | अपनी मरी 
पर अत्याक्षार होत दसकर जो शाति पदुचमे या अपने मर जासे 
फे हर प् षुपी साथ कर बैठ जाता है, अन्याय और भर्यापार 
फगा प्रतिरार भें फरता, शोगों के टाफ़स पर जो भझगमेपो 
हयात प्रकट ग्रगा ह ऐसा म सर तामसी भड्टिसा वाला है | 
पा तिरुण अरेता है 4॥ए भक्िता है अड तेमें दाता 
म्यक्त सपा # लिए मार हे | 


संवत्सरी [ ४६ 
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जब मनुष्य मादेरा की तरह असत्य का सेवन आरम्भ 
करता है, तव सोचता है कि में इस पर कच्जा रक्‍्टूँगा। लेकिन 
कुछ ही दिनों में वह असत्य उसके जीवन का मूल मन्त्र वन 
जाता है| 


के कै र्क 


थे 
बच 


जीवित रहना अच्छा है मगर घर्म के साथ-। कंदाचित्‌ धर्म 
जाने की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उससे पहले जीवन का 
समाप्त हो जाना ही श्रेष्ट है| 


के के ने के 


सत्य-मार्ग पर चलना तलवार की घार पर चलने के समान 
काठेन भी है ओर फूलों की सेज पर सोने के समान सरण्त भी है | 


मे मै तरल मै 
पतित्रता ञ्री के नेत्रों में वह शक्ति होती है क्लि वह किसी 
को पुत्र की तरह ग्रेम की हृढ दृष्टि से देख ले तो उसका शरीर 


पञ्रमय हो जाय और यदि, कोध की इशटि से देख ले तो भस्म 
हो जाय [ 


श्८ ] जवाहर-किरणावली 
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अधिता फायर बनाती हे ग्रा कायरों क्र शत्र है, यह 
बाते गही कह छकता है जिसने अधिसा का स्वरूप और 
सामध्ये मही समझ पाया हे | अहिसा रा जत बरिशिरोमर्णी 
है घारणए कर सकते ई | ज फम्यर है बह अष्िसा को छवा 
पेगा--वढ़ अहिसक बन नहीं सकता | कायर अपने को अहि 
सक कहे तो फैन उसकी यीस पकड धस्ता हे ! पर भास्तव 
में गह सथा अधिक महींहे ।पों तो अध्विसापादी एक 
पिेंटी के सी स्पर्य प्राण-रछ फरगे में यर्रा उठेया क्योंकि 
वह सकस्‍्पना हिंसा है | पर जब नींते था घम सतरे में होगा, 
स्पाय का तकाजा होगा और समास में भुदता असिष।र्य हो जायगा 
तप बह हजारों मनुष्यों के पिर उतार लेने से मी गे चूकया | 


कायरता से तामसी आह्ता उत्पभ्र होती हे । अपनी श्री 
पर अत्याचार होत दलकर जो ज्ञति पहुंचने या अपने मर -जामे 
के हर स बी स्ाप क्र बैठ जाता है, अत्यात् ओए अस्यात्ार 
प्र प्रतिझ्यर मरी करता, लोगों के टोकम पर जो भझप्मे को 
हयाल प्रकत ररता है, ऐसा तसरू तामसी अत्सा पाणा है | 
पढ़ निरुप भरता है | इस अद्विता की अड लेमे पाता 
भ्यक्ति सतांर कर लिए मार्हे। पक 


संवत्सरी [ 8६ 
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जब मनुष्य मादिरा की तरह असत्य का सेवन आरम्भ 
करता हे, तव सोचता है के में इस पर कच्जा रक्‍थूँगा। लेकिन 
कुछ ही दिनों में वह असत्य उसके जीवन का मूल मन्त्र बन 
जाता है। 
मैं नह क्रो न 
जीवित रहना अच्छा है मगर धर्म के साथ-| कदाचित्‌ धर्म 
जाने की स्थिति उत्पबन हो जाए तो उससे पहले जीवन का 
समाप्त हो जाना ही श्रेष्ठ है । 
हे मै& ने मे 
सत्य-मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलने के समान 
काठन भी है ओर फूलों की सेज पर सोने के समान सरण्त भी है । 


मे अप तह मे 
पतित्रता सञ्री के नेत्रों में वह शक्ति होती है कि वह किसी 
को पुत्र की तरह ग्रेम की हृढ दृष्टि से देख ले तो उसका शरीर 


वर्जमय हो जाय और यदि कोघ की दशि से देख ले तो भस्म 
हो जाय | 


५.० ] जवादर-क्रिणादर्ली 
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यों ता सस्तार असार कहलाता है पर ज्ञानी पृठप हृसत 
असार सप्तार में से मी सम्यकू सार सोज विक्ालते हैं । ससार 
में झ्िपित्‌ मी सार न ट्रोता तो जीर साक्ष क्‍से प्राप्त कर पाते | 


अप्तान का माश होने पर सद्चार में से सार निश्ात्रा जा 
सम्सा है । 


जा 


तुमने दूसरे झनेक रफतों का आात्वादन किग्रा होगा एम 
बार शात्रों के रस को मी तो षस देसा / शातर का रस चसमे 
के बाल तुम्हें ससार के सभी रस फरीफ़े जास पड़ेंगे । 


जः कु हु का 


एक ओर से मस को अप्रशस्त से जाने से शीको और 
दूसरी आर उसे परमात्मा क ध्याम में पिरोत याभ। । ऐसा शरने 
पर सम पर में किया जा सफरेया । 


तुम्हारी जो पाणी दूसरे के ढदृ॒पय को कोट पहुँषती है 
गह चाहे वास्तषिक हो फिर सी सस्य सही ई। उपकर राफता 
अधत्प में दी की गई देप॑ 


संवत्सरी - [ ४ 
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तलवार की शक्ति राक्षसों के-लिए काम में आती है। देवी 
ग्रक्रति वाली प्रजा में ग्रेम ही अपूर्व ग्रभाव डाल देता है | 


नष्ट 5६ पा शई 


लक्ष्मी ग्राप्त करके, क्ाबि, सम्पत्ति और आधिकार पा करके 
भी जो दिव्य ज्ञान रूपी ततीय नेत्र ग्राप्त कर शिव-रूप न बना, 
उसकी लक्ष्मी बिल्कुल व्यर्थ है, उसका आधिकार घिक्कार योग्य 
है और उसकी समस्त ऋश्वि-सम्पत्ति उसी का नाश करने वाली है। 


बे 2 
छः 


६ कं मै 


अगर आपके पास धन है तो उसे परोपकार में लगाओ | 
घन आपके साथ जाने वाला नहीं है । पन के मोह में मत पडो | 


नै रे गे पेहे 


धर्म की नींव नींते है। नीते के विना पर्म की प्रतिष्ठा 


नहीं हो सकती | नीति को भग करने वाला,धर्म को नहीं दिपा 
सकता | 


ब्येर 
मे€ हे जे जद 


सुन्दर से सुन्दर विचार भी जीवन सें पारिणत किये बिना 
लाभदायक नहीं हो सकता | 


भव जपादसनिग्साओ 
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अर्थ को ही अपने जान मी धुट्ध सीमा मत म्नाभो [ 
अर्थ हे पेरे स पाइर विरतां भोर दसों, धुखारां शी 
कितना उम्खल हे, मिलना तेजस्का है. डितना पीरिताएर्स है 


जे फ १क जा 





जिस 'मतपम करेगा में ह) विजम का गीत दुनाई पंख 
है, /शिसका भाराप्प सिह से अदित महागीर है, जिसका ्फ्म 
विजग्भी शक्ति फ क्ोत है उते कामरता शोसा गहीं होती 
उसे बीर हांगा 'शाहरे । 


थे कँः रू का 


ममुष्य की श्राविष्ठा उसके सदगुणों पर इी अग॒लबित रहनी 
भाहिऐे । भय से पातीठा का दिखाया करना सानवीस सदगुण्ा 
के दिवालिग्रापन की पोपक्या करमे के समान हे । 


जे हि श्र हा 


जिसके मुखसब्दल पर अप्मकर्य का तब विराजमान होगा 
उसके सामने आमभूपा की आमा फ्री फछ जाया । परे की 
सौम्मता बल्ाव उसक् प्राति आदर का सब उत्पक रिब पिया से 
रहेगी । 


संवत्सरी [ ५३ 
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ससार के विभित्र पथ या सम्प्रदाय सत्य को ग्राप्त करने का 
प्रयत्न करते हैं । परन्तु ज्ञान की अपूर्णता के कारण अखणड 
सत्य को न पाकर सत्य का एक अश ही उन्हें उपलब्ध होता 
है । सत्य के एक अश को ही सम्पर्ण सत्य मान लेने से धार्मिक 
विवाद खडा हो जाता है । 


समी घर्म वाले अपनी-अपनी घुन में मध्त हैं | वह एक 
दूसरे को झूठा ठहराते हैं, इसी कारण वे स्वय मूठे ठहरते है। 
सब इकट्टे होकर, न्यायवुद्धि से, पक्तपात छोडकर घ॒र्म का निर्णय 
करें तो समूर्ण धर्म का सच्चा स्वरूप मालूम हो सकता है | 


हि हर न्फै नेट 


स्थाद्याद ऐसी मशीन हे जिसमें सत्य के खएड-खरण्ड ।मिल- 
कर अखरड अवांत परिपूर्ण सत्य ढाला जाता है| स्पाह्मद का 
एम्यकू प्रकार से उपयोग किया जाय तो |मिच्या ग्रतीत होने वाला 
हाश्कोीण भी सत्य ग्रतात होने लगता है। जयत्‌ के धार्मिक 
ओर दाशीनिक हुरामहों को समाप्त करने के लिए स्याद्वाद के 
समान और कोई उपाय नहीं है| 


४ ] जवाहर-किरणावली 
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ओ झत्माराम में रमझे करता है, जिसे साथेदानउ पर 
परिपूण्ठ भ्रदामाष उत्पन्न हो घुझ्ा है, पह मरने मे नहीं इरता। 
क्यों+ गह समझता इ-पेरी मुत्यू अतम्मप है । मेष हैं. जहाँ 
डिसी मी भोतिक शाही का अररा नहीं हो सकता | 

हि 24 न्क् 

जिस मनुष्य का आत्मा4आस प्रगाढ़ हो जाता है, उसके 
लिए ऐसा सो काम नहीं रहता, जिसे पढे कर ने सफया हो | 
लासोंकरोडों रफ़्या सर्प फ़रने पर भी जो काम वद्यपी गहीं 
होता उसप्ते आत्मयत्ी प्रात करी वात मे बर राज़ता है। 
आत्मपल्शाली के सामसे समस्त शक्तियों हाय जाडे सी 
रहती हैं । 

ज्‌ँ $ ड़ नह. 

जेते झाष बाल में फेंसने काली मप्ताजियों पर करुणा करते 
हैं उप्ती प्रखर झ्वावी जन सारे ससार पर करुणा करते हैं । पह 
कहते हे-ऐ मनुष्य | झुछ झत्मर ल्‍्याण का काम करों। 
साने-पीने पर अक्ुशा रफ्खो । दूसरों को आमन्द पहुँचाशो | ऐसा 
हारने पे तुस्याया मनोरब जक़दी पूद्धा ढोणा । 

> ब् श्र 
मोजन करने प्रात क्रो गोडाजहुत भजन सी फरमा 'काहिगे। 


सवत्परी [ एप 
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अबान पुरुष को जिन पढदाथों के वियोग से मर्मवेधी पीडा पहुँ- 
चती है, ज्ञानी जन को उनका वियोग साधारण-सी घटना अतात 
होती है । ज्ञानवान्‌ पुरुप सयोग को वियोग का पूर्वरूप मानता 
है । वह सयोग के समय हर्ष-विभोर नहीं होता और वियोग के 
समय विपाद से मलीन नहीं होता । दोनों अवस्थाओं में वह 
मध्यस्थभाव रसता है| सुख की कुजी उसे हाथ लग गई है, 
इसालिए दुःख उससे दूर ही दूर रहते हैं । 
हे ने£ के रा 
धवाहिएके चगुल में फँसकर मनुष्य वेवहाशा भाग-दीड 
लगा रहा है। कभी किसी क्षण शान्ति नहीं, सतोष नहीं, 
निराकुलता नहीं। भला इस दौड-धूप में सुख कैसे मिल सकता है ? 
मै€ मे ने नए 
अपनी परछाई के पीछे कोई कितना ही दोडे, वह आगे- 
आगे दोडती रहेगी, पकड में नहीं आ सकेगी | इसी प्रकार 
तृष्णा की पूर्ति के लिए कोई कितना ही उपाय करे मग़र वह 
पूरी नहीं होगी । 


ई न रह 


ज्् ०-० -- - जण>न्‍ण>भ- अऑजनज 2 “डिक नम अं मनरमन- उन ककलन-पलीजन अेकनकन विनिनननकननाथन) 4०९००, 


एक व्यक्ति जब तक अपने ही सुख को सुख मानता रहेगा, 
जब तक उसमे दूसरे के दु ख को अपना दु'ख थानने की संवेदना 
जायुत न होग्री, तब-तक्र उसके जीवन-का.विक्ास- नहीं,हो'सकता | 


४१ | जवाहर-किरणावत्ती 
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माया का मालिक होना ओर बात ई और गुलाम होना 
और बात है । माया का गुलाम म।या के छिए सूठ गाल सकता 
है कपटात्तार कर सकता है, मगर माया का सभलिस ऐसा नहा 
करेगा | अगर म्याय-नीते के साथ माग्ा रहे तो पह रक्‍्लेगा 
अगर यह अन्याय के साथ रहना 'बाहेगी तो उसे 'निम्नल वाहर 


करंगा | यही वात भस्प सांप्तारिक सुस-साममी ऊे विषय मे 
समझ लेना 'बाहिए | 


जड़ साइस के चकाचोष में पढकर साइंस के मिमता-- 
आत्मा को नहीं भूछ जाना भाहिए ! भगर तृम धाइस के प्राति 
जिश्नाप्ता रसते हो तो साइस के निमाता फे प्रति भी आपिफ 
मही तो उतनी ही जिप्लासा झपरम रक्‍्सों | 


है हे ब्् ब्छ 
हस्य को देसकर इष्टा को भूल जासा बढ़ी सारी सूल है | 
कमा आप बतलाएगे कि आपकी उरली की हरे की अगूछी 
अ पेक मूल्ययान्‌ हे या अप ! 


५ हर 

पुस्हें जितनी चिरगा अपन गइमा क्री € उतमी एस गदनों 
का आनरा उठाने वाले अझरगा की €? गदना उर मितता भ्याम 
है अम ऐ कम उतमा प्याम आत्मा फररदता है । 


सवृत्सरी [ ४७ 
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हे 


सीता को आग ने क्यों नहीं जलाया ? क्या-अगिे ने पक्ष- 
पात किया था ? उसे किसने सिखाया कि एक को जला और 
दूसरे को नहीं ? शत्र का काम काट डालना है पर उसने काम- 
देव श्रावक को क्‍यों नहीं काटा ? श्र क्या अपना एभाव भूल 
गया था ? विप खाने से मनुष्य मर जाता है | सगर मीरा वाई 
क्‍यों न मरी ? क्या विष अपना कर्तव्य चूक गया था ? - 


सत्य यह है कि आत्मक्‍्ली के सामने आमे ठडी हो जाती 
है, शत्र निकम्मा हो जाता हे और विप अम्र॒त वन्र-जाता है । 


ा 


रा 


के हा श्रे८ 


मत समझो कि आपकी और दूसरों की आत्मा में कोई 
मोलिक अन्तर है | आत्मा मूल सवमाव से संवत्र एक समान 
है। जो सचिदानन्द आपके घट में हे वही घट-घट में व्याप 
रहा है | इसलिए समस्त आशियों को आत्मा के समान समझे | 
किसी के साथ वेर-साव न करो | किसी का गला मत काटों। 
(क्िसी-को घोखा सत दो | दयावाजी से चाज आओ |-_ अन्याय 
से चचो | परस्नी को मात्ता के रूस से देखो । 


षद ) जवाइर-फिरणाइली 
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तुम अपना जीरन सफ्छ आर तंजोसय घनाना चाहे हो 
तो गदी पृस्तेत्य को कसी हाभ संत लगाना। अगमा वे तुम्हारा 
जीवन मिद्टी में मिला देंगी | 


हि जे 


एक आदमी भरे समुद्र को लफ़टी के टुकड़े से उत्तोष 
रहा मा । किसी ने उससे कहा-- “भरे प्गले / समुठ श्स एऋर 
साझ्ी जैसे होणा / हब उतने उचर दिगा-मा्र हुस्रें शा 
गहीं है । इस समुद्र का अन्त है सयर इस आत्मा का फल 
महीं हे | फसी मे कमी साएी हो ही जागगा | 

जौ जे ग 4 

आगे सन से, दिल/मित्र क्च्िर ते, किसी कार्य को आरस 
मत करो | पष्नल्त तिच से कुछ दिन कम किया भोर रात्रि ही 
फ़त होता इुआ दिसाई से ऐिया मो दोर दारफर टूर हट गभे। 
नह अतफलता का सार्स हे । इतसे फिया-सराया काम सी मिट्टी 
में मित्र जाता हे । 


रू 3६ श्र ली 
दर्पए भाषडे हाथ में है। अपना अपना मंद इसकर छा 
हुए ऋतशित पोक रातिए । ४ 


संवत्सरी [ पू& 





पोष कृष्णा १३ 


आगे-आगे कदम वढाते रहने से लम्बा रास्ता भी कभी न 
कभी तय हो जाता है | पचछ्धि पेर घरने से जहाँ थे वहीं आ 
जाओगे | जो कदम आगे रस दिया है उसे पीछे मत हटाओ 
तभी आप विजयी हांआंगे | 


छ हे है हर 


मुँह से जैसी "वानि निकालोगे वेसी ही प्रातिध्वानि सुनने को 
मिलेगी । अगर कटुक शब्द नहीं सुनना चाहते तो अपने मुंह्द 
से कटुक शब्द मत निकालो । 


जा डरे 
7 


4- #ः 

माता के स्तन का दूध पीना वालक का स्वभाव है, पर जो 
वालक स्तन का खून पीना चाहता है वह केसा वालक / वह 
तो जहरीला कीडा है | 

प्रकति गाय-धंस आदि से हमें दूध दिलाती है, लेकिन 
मनुष्य क। लोलुपता इतनी ग्रचड है कि वह गाय-मैंत के दूध 
के बदले याय-मैस को ही पेट में डाल लेता है ! 

जबिन में वर्स तसी मूर्तरूप घारण करता हे जब अपने 
सुस्त का बलिदान करके दूसरों को सुस दिया जाता है । 


६० ] जवाटर-निरियारलौ 





पोष कृष्णा १४ 


जो बता झपन थोता का लिहाज ऋरता है, उसे तल 
तत्त का निदर्शन नहीं फ्राता, परत उस्ते मसत्र करने के लिए 
भीटी-मीटी पिलनी भृपदी बातें करता है बह भोता का संग 
अपऊार करता है ओर स्वम अपन रर्चध्य से प्युत होता हा 
फ् फू ६4 कक 
समसा पाणियों फ़ो आत्मा के यृक्म देसने पर पुस-ुस 
कर सा तुम्हारा हृदन अपने भाष पेने लगेगा । कि रीतों 
को देसने की अगश्यर्ता गहीं रहेगी । ताबिषामन्द सांग ही 
शास्रों का सा7 पता दैया ) 
है है क ञ्क 
मो तुम्हारी भाजा शिरोपार्य गहीं करते वह सब पर-पहार्म 
| जब तझ परझञदामो के प्रति ममता ऋ भाष पिएमान है 
सब तऊ प्रर्मात्मा से मिप्तन का शोक ही उत्पक्ष नहीं होता 
आर जब तक परमात्मा से मित्रण क्‍ा शोक ही नहीं उत्ष 
इसा तब तक उससे भेंट दैसे हो सकती है ! 
ज ्ः हि अं 
क्या संसार में फ़ह दृद्यत ऐसा हैं ज। भव तक हिसी के 
उपमोग में न आया हो | फास्तव में पुद्णलसात्र हुनिया व्यी 
बूठन ई । 


सबत्सरी | $ 
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जिस अन्याय का अतिकार करने में तुम असमर्थ हो, कम 
से कम उसमें सहायक तो न वनों !' अन्याय से अपने आपको 


पुथक रक्‍्खी | 


्ः र््ः रा फ 


( 


आप भोजन करते हैं पर क्या भोजन बनाना भी जानते 
है ? अगर नहीं जानते तो क्या आप पराघीन नहीं हैं ? छोटी- 
छोटी पराधीनताएँ भी जावन को वहुत ग्रभावित करती हैं । 


कै 


४६ हि 


हि हर 


दु'ख से मुक्त होना चाहते हो तो अच्छी वात है | मगर 
यह देखना होगा कि हु ख आता कहों से है ? दुःख का असली 
कारण क्या है ? तृप्णा ही दुःख का मूल है । 


न नष्ट दिए मे 


ससार में घम न होता तो कितना भयकर हत्याकाड मचा 
होता, यह कल्पना भी दु खदायक ग्रतीत होती है । ससार- 


व्यापी निविड अन्धकार में धर्म के प्रकाश की किरणों ही एकमात्र 
आशाजनक हें | 


करे] जवादर-मिरणाइली 
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भूगार यय मिट्टी झड्र पष्ठा पान बेठता है. तर पढे 
फ्रिची में से द्वागी-शाश निउप्तने ९0 आरा नहीं रसता । जुलाहा 
यूत सर क्या पनाग है तो उसे त सॉपरा-पीत विरुलने 
९) 'माशा नहीं रसता | रिसान बड़े प्रस्थिम से सेती ऋरएा है 
मगर ऐशों में से हति-मौती निरलने पर झारात्ा महीं सरता। 
सो फिर एस हम भवतुष्ान फ़रन॑ याल लोग परम से पृश्न का पते 
कर अर पगयों रस) है / जो जिसका रण ही महीं पह उछे 
कैसे कैश फोया ! 


जा जी ् कर 
अगर पर्म पर शद्धा होगी को समप्तार के प्मसा प्रषागों पर 


अखथे उत्पत्त हो जाएगी | सांप फो पकड़ने कीइच्चा एसी सदर 
है! पस्ती है जब तक गद ते मालूम हो! हि इसमें विप हे । 


हु ्ज ६ शा 


घरगे क नाम पर प्रकट किये जाने काल भूतच्ालीन ओर 
कर्चमानरालीय अत्याचार बरतुतः भर्मम्रम या घमन्प्रिता के परि 
साम है | एर्म तो सदा स्वतासद्र हे । जगहों पर्म हैं वह 
अस्याय और अत्याषार को झरद्ारा ही गद्टा। 


संव॒त्सरी [ ॥३े 
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अन्तःफरणु से उदभूत होने वाला करुणाथाव का शीतल 
स्रोत दूसरों का सताप मिटाता ही है। भगवान महावीर इसी 
करुणाभाव से ओरित होकर वर्मदेशना देने में अवुत्त हुए थे । 


9१५ ध्‌ 
भर ४5 म्ह 


धर्म ओर पर्मश्रम में आकाश-पाताल जितना अन्तर हे । 
गधा, तलिंह की चमडी लप्ट देने पर भी सिंह नहीं वन सकता | 
इसी ग्रकार घर्मान्धता कभी घर्म नहीं हो सकती | 


बजे नै ने! श्र 
न नह न्न 


धर्म के अनुयायी क-लाने वाले लोग भी अपने घर्महीन 
व्यवहार के कारण धर्म की निन्‍दा कराते है । दृढतापूर्वक घर 


का पालन किया जाय तो धर्मानन्‍्दकों पर सी उप्तका असर पछे 
विना नहीं रहेगा । 


है. श, 
गा शह 


रह क्र 

कदाचित्‌ धर्मगलन क'ने मे कष्ट उठाने पछते हैं तो क्‍या 
'हुआ ? कष्ट धर्म की कसाटी हैं। जिन्होंने घर्म के. लिए कष्ट 
उठाये हं' पनसे यूछी कि भसे के धिषय में' बह, पता 'कहते हें; 


8४ ] जवाहर किरश्ावलौ 
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कामना करने से ही पर्म ऋ फल मिलेगा भस्प्रगा मही 
ऐसा समझवा भृत्र है | बह्कि ख्ममना करने से तो घसे रा पर्स 
तुष्क हो जाता है भीर कासना मे करने से अनमागुणा फल 
मिन्नता है । 


रा श्र जा ड्ू 


परम को भोधी कीमत में मे बेषोगे तो 7फ्रि भाषफों 
किसी भी वस्तु करी कमी नहीं रह जाययगी | 


कक हि हि कि 


सगकान्‌ की भाज़ा हे कि सबको अपया मित्र समझो। 
अपने अपराध के छिए क्षमा माँगो ओर दूसरों के भपराध को 
क्षमा कर दो । रुत्र हो था मित्र सप फ़॒कझ्षमासाव॒रसना 
महावीर सगगान्‌ का सहासारी है । + ) 


क्र हर ञ के 


प्ार्पिक अनुष्ठान का एकसात्र प्पेण आत्ममुबे ही होना 
अाहिये ! स्वर्ग के धुर्सो से लिए प्रमक् सती करो | हवर्ग के सुसों 
हे, लाकर में पेंट गने हो मुक्ति पे इन शो जेलेगे । 


सवत्सरी [ ६४५ 
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जिस वस्तु के विष्य में ज्ञानपूर्वक्त विचार करने की क्षमता 
न हो, उसकी ओर दइशटि न देना ही उचित है । ऐसा करते- 
करते मोह कम हो जाएगा । 


तर केः ने कै 


वास्तव में कोई मनुष्य ऐसा हो ही नहीं तकता, जिससे 
घ्रणा की जाय था जिसे छूने से छूत लगती हो । सभी ग्राशियों 
की आत्मा सरीखी--परमात्मा के समान--है और शरीर की 
बनावट के लिहाज से मनुष्य-मनुप्य में कोई अन्तर नहीं है। 
फिर अस्पुश्यता की कल्पना किस उाचित आधार पर खडी है, 


यह समझ में नहीं आता ! इसका एकमात्र आधघार जातिमद 
ही हो सकता है, जो हेय है | 


37 डे 
६: 


. 2 
चर च व्रह 


है पाथेक ! तुझे परलोक जाना है, इसालिए मेरे वतलाये 
सदगुण घारण कर लेगा तो तेरा पथ सुगम हो जायगा | सत्य, 


आमाशिकता, दया, नीति आदि सदगुण घारण कर लेने ते 
तेरा क्या वियड जायगा ? 


क्र) जवाहर-किरणीगली 
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रे जग फे जीझे / तुम दुस कहो दो गाव है 
आगक्षाए करते हो / भगर सुख चाहते हा शी हुस की भर 
क्यों भागे जा रहे हो ? शोटों, सबेग को ताज लेरर ऐर्स डा 
आर बढ़ा । 


६४क्‍ क्ः 4 


कीम, फोर ओे/रि कपाय कुर्ष के तमोन हैं / हें हहते 
तो #₹ में एके ही महीं ऐना काहिए कदाणियें इसे पे तती 
उत्ती समग्र वाहर विश्नल देता काहए । 


| + ऊ ।] 


जिमक्य ममत्त गलसर प्राशीसात्र तक पहुंच गंगा है 
ससार के समस्त प्राणियों को जो आत्मकत मानते है, जिरहोंपे 
करें आमा भर्शय भात्मा एह है. इस सिदाखा को ऋषने 
जीकत में पटाआा है. उनझे लिए तमी बीर भपने हैं-- की 
पराया नहीं है ! ऐसी दरा में झंसे आए अपने बेटे की पिता 
करते है. उसी मदर उाएरगार का क्वारी पूठप मत्येके जीय की 
किस्ता करते हें । 


संबत्तरी ] 
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तुम्हारे क़ाले बाल सफेद हो गये -है, सो तुम्हारी इच्छा 
सेःया आनिच्छा से ? यह वाल तुम्हें चेतावनी ,दे रहे हैं, कि -जब 
तुम हमें, ही अपने काबू में नृही-रख सके तो-और-ओर वस्तुओं 
पर क्या काबू रख सकोगे ! 


हु ४ र्् | 
हक हः म्ध् 


बढ 


घर्म की नोका तैयार है। ससार के मोह में न फेंसकर 
धर्म-नीका पर आरूढ हो जाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा । 


भा नह सह 


न 
ता 


हे-आत्मन्‌ | तू,भयवान्‌ |क्ी करणी की उपेक्षा ,कर॒के क़हाँ 
भटक रहा है * तुझे ऐसा दुलंभ योग ,सिल गया है तो फिर 
इसे-फ्यों' गेंत्रा रहा है ? 


८ 


१ हि हि भेह 


में कहता हूँ और स्मी विचारशील व्यक्ति कहते है के 
सदाचार ही शिक्षा का ग्राण हैं । सदाचारशून्य शिक्षा आणहीन 
है और उससे जयत्‌ का कल्याण नहीं हो सकता। ऐसी शिक्षा 


से जगत्‌ का अकल्याण ही होगा। ससक्तचारहीन शिक्षा- ससाई 
के लिए आभिशाप बनेगी | 


क्ष्घ ] जवादर-किरशाइलौ 





पोष शुक्ला ७ 


सर्च शिक्षकों की बदौलत ससर्र का श्रेष्ठ पिसूरियों शाह 
हो सकती है । तसार का उत्शन करमे शली सद्धाव्‌ साहिगों 
के जन्मदाता शिक्षक ही # । रिक्षक मतुस्त-शररि कू ढाफ में 
मनुप्पता उत्पर्र करते है । फ्रीक्तक का पद जितना उच्च हैं 
उसका क्तम्य मी उतना ह मदान्‌ है। 


क्र शा क्र श्र 


मगर (ुम किसी कत्तु के प्रति ममत्त न रम्सो तो पमिह 
यूग्हारा दास क्‍न जाएगा | सतार ही कत्तुओझों पर सुम से ही 
ममता रक्‍्सों मगर गह अपने स्कसाक झे अगु्तार तुम्हें क्श/दकर 
पछ्ती बनेगी | ममत होने के ऋरण तप पुस्दें हुःस रा अबु- 
सब हीया | अतएप तुम पहले से ही उन कस्तुओझों सस्पशी 
समत्व रर त्याय यों नहीं कर देते ! 


फ् ध बच ञ्ड 


संसार की बस्तुए तुर्हें छोर और धुम उन पस्तुधों श्थे 
बोडो, श्म दोनों में कुछ झन्‍तर है था यही / दोनगा का अम्तर 
समझकर अपना कर्चष्य नि्मीरित इटो | 


मंवन्सरी [ ६६ 
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अगर आप सस्पाति में हर मानेंगे तो कल विपाति में 

तिपाद भी आपको घेर लेगा । जो सम्पत्ति को सहजभाव से 

गहण करता है वह विपत्ति को थी उसी भाव से यहण करने 

में समथ होता है। विपात्ति की व्यथा उसे छू नहीं सकती । 
ससार तो सुस-दुशख और सम्पाति-विपाति के साम्मिश्रणु से ही है । 
नमें हरष-शोक करना से ज्ञान का फल नहीं हे । 


7 


राज्य करता ओर राज्यसत्ता के बल पर सुघार करना 
साधारण मनुष्य का कार्य है| ससार के उत्थान का महान्‌ कार्थ 
करने वाले महापुरुषों ने पहले ग्राप्त राज्य को टुकश दिया था । 
तभी उन्हें अपने म्रह्मन्‌ उद्देश्य म सफलता मिली । 
२० म है 
आवरण में लिपटी हुई शक्तियों को ग्रकाश में लाना शैज्षा 
का ध्येय है । मगर शिक्षा की सफलता इस वात में है कि वह 
मनुष्य को ऐसे सॉचे में ढाल दे कि वह अपनी शाक्केयों का 
दुरुपयोय न करके सदुपयोग ही करे। 
तर करे मरै£ि 5 
जो विद्या वेगार के रूप में पढी और पढाई जाती है, वह 
गुलामी नहीं तो क्या स्वाधीनता सिखलाएगी ? 


७० ] अवाहर-किरयाव्ली 
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तक चोर पर-दरप्न पारए हि ओह राती शो गौर दूपतरी 
आर अहतरानी हो तो दीना में से जनसाघारण कै लिए उप 
गोंगी कोन है ? रानी के अमाव में रिसी रा फोह काम पढ़ी 
हम्ता मगर महतरानी के भगाष में पिन पूपर हो सस्ता है। 
इसी फारए हो कह महपरानी--बडी रानी--कहुलती है। 
अपर भाप रानी ग्रे ईी पझा समहते है तो रहना शाहिरे हि 
आए वास्तनिरुता से दूर इट रहे हैं । 


जे अं ई शा 


शिकित्र व्यय है / सदगी ऐलारे पाले श्यप "अच्छे मोर 
ऊँचे तथा परी विटाने काले (हरित) लग वर और हीन | 
न्यायद्रत' हुओे से उनझे साश् अपने कर्चप्स की तुझता कर्क 
देखो शो आपकी-ओंले तु जाप्गी । 


भ् हु ६4 मे 
मों तो सम्तक मस्तक ही रहता दे दाग हम ही रहता 
है भर पर मी पैर दी रइता हे फोध्सि मस्तक पर की उप 


सद्ढी करता जरत्‌ उसकी रक्षा करया है | जेसे हम सी अयों 
का फरस्पर सम्बन्ध हे ऐसे दी चारों बी का भी सम्बन्ध है । 


संबद्सरी - [ ७६ 
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अत्र तो मेहतर अपना परस्पसयत कार्य करते हैं, लेकिन 
कर्मभूपि के आरम्भ में! भगवान्‌ ऋषसदेव ना जब उन्हें यह कार्य 
सौंपा होगा तब क्या समझाकर सोपा होगा ओर उन्होंने क्‍या 
सममकर यह कार्य स्वीकार किया होगा ? न जाने क्‍या उचतर 
आदश उनके सामने रहा होगा ! 


बच्चों की सार-सेमाल करने वाली वृद्धा के श्रति घर का 
मालिक कहता हें--माताजी !' यह सव आपका ही पुरय 
_ प्रताप है | आप ही सबकी सेवा करती है, रक्षा करती हैं, 
नहीं तो ता ही दिन में सबकी भार्जियों उड़ जाएँ | आपकी 
वदोलत ही हमः आराम की जिन्दगी जिता रहे है 


भगवान्‌ ऋवसदव ने इनके आदि पुरुफो को ऐसा ही तत्त्व 

न-समझाया होगा ? जिस प्रकार समाज में सेवाभावी मनुष्या को 

बहुमान दिया जाता है, उसी ग्रकार क्या भगवान्‌ ने वहुसान 

देकर उन्हें यह काम न सोपा होगा ” आजकल की तरह- सफाई 

करने बाले लोग उस समय छरश की दृष्टि से देखे गये होते तो 
अपने को स्वेच्छापूर्वक कृलास्पद वनाता ? 


ण्र] जवादर-फिर्णावली 


पोष श॒क्ला ११ 
लक... ही इक लटक 


चारों पश अपना भपना काम फरत है आर सभी कम 
समाज के लिए उपयोगी है | एसी स्थिति से किसी को रस्सी 
के प्रीति पणासाव रसने का क्‍या भ्रापिफर है ! 


४ दर श्र रा 


चाहे भर्द्र से आय बरसने लगे और पृथी उलट जाम 

हिस्तु सत्युुप सूठ कटापि मही कह सकते | 
ओ श् ढ 

जा आत्मा आपारिक यलनिता का एफ आर हटाकर 
अन्तर्टशएि होउर अनस्यथाव से अपने विशुय लरूप का अपर 
लोक करता है आर समस्त किसानों को मात्मा पते सितष 
देखता है उसे सो रे तक की प्रतीति होने लगती मै। 
बहिरात्मा पुठप की हएि में स्यूलता होती है ऋतएप कह रारीर 
हक हम्ह्िया तर या सन तर पहुँचिकर रह जाता है उसे हम 
शरीरे आरि में ही आत्मरा का मान होश है, सयर्‌अस्तरात्मा 
पुरुष अपनी प्रेमी गजर से रारीर आदि से परे सृर्म झात्मा को 
देसवा है । आरा यें भअसीस तेजालिता असीग बह, अनन्त 
कानशाक्ति भर ऋनसा दरानसकि पेसहर पह शिमित-सा »हों 
रहता हैं । उस समय उत्तकें झाषत्व का पार गहीं रहहा । 





सवत्सरी [७ 


>> 5 ऑन ना: + अचाओणा 


पोप शुपल्ा १२ 


जितना कर सकते हो उतना ही कहो और जो कुछ कहते 
हो उसे पूर्ण करने की अपने ऊपर जिम्मेदारी समझी । 


नैः ने हुं थे 


तुझे मानव-शरर मिला है, जो ससार का समस्त वेमव 
देने पर भी नहीं मिल सकता । सम्पूर्ण सत्तार की विभूति एकत्र 
की जाय और उसके वदले यह स्थिति प्राप्त करने का ग्रयल 
किया जाय तो क्या ऐसा होना सम्भव है ? 


यु न 
रा अह 


चर दा 

क्या यह भार्यशालिनी जिह्दा तुझे परानिन्‍्दा, मिथ्याभाषण 
ओर उत्पात करने-कराने के लिए मिली हे ? अगर नहीं, तो 
क्या आशा की जाय कि तू झूठ नहीं बोलेगा ? 


हैः जे रत्न मैट 

जिस धर्मगुरु के चरणों से अपना जीवन अर्पण करना 
चाहते हो, जिसे प्रकाशस्तम्भ मानकर नि.शक आगे बढ़ना 
चाहते हो, जिसे मब-भव का मार्गप्रदर्शक बना रहे हो. और 
जिसकी वाणी के अनुसार अपनी जीवनसाधना पग्रारस्थ करना 
चाहते हो, उसकी परीक्षा फरने फी आपश्यकता नहीं समझते ? 


७२ ] जयाहर-फिरणावली 





पोष शुक्ल ११ 
अजय स,... पिकीपल किन 


कारा गए अपना अपना कप करत हैं आर सती फ्रव 
समाज हे लिए उपयायी है । एसी स्थिति से हिसी धो रिसी 
के ग्राति श्ृरएामाव रसने का कमा झाषिकार है ? 
कट ष् ्ड् 
भाई फट से आग बरसने छगे भोर एव्वी उलट जाने 
डिस्तु सत्पूरप झूठ कटापि मही कह सकते । 
शँ कब डे हु 
जो भात्मा ऋषापिर मलनिता को एफ और दृटाशर 
अन्पहष्टि होझर अनन्यभाव से अपने विगुद स्वरूप का अर 
लोकन करता है आर समस्त फिसाकों के आत्मा से मित्र 
देसक है उसे सो पढ़ के तक्‍्प की प्रतीति हने लगती हे! 
गहिरात्मा पृलप की हए में स्मृज़ता होती हे भतएप १६ रारीर 
तक हख््रियों तक मरा मन तऊ पहुँचकर रद जाता है उच्ते इन 
शरीर आरि में ही आत्मरर का सान होता है, सयरटअन्‍्तरात्मा 
पृठ्प अपनी वैसी सजर से शरीर आदि से परे यूफस आया क 
देखवा है | आत्मा से असीस तेजाजिता भरा यत्र अतनों 


हानराहि भोर अनस्त दरानशक्ति पेसकर बह /शिममित-सा ब्हो 
रहता है । उस समझ उधके आमनद का पार नहीं रहता । 


सवघ्सरी [ ७४ 


कननकमक। अमनननम+क9>.. जे मेन कल ;अकर निकलने 


पोप शुक्ला १४ 





जब तुम परमात्मा से सप्तार की कोई वस्तु मोयते हों तो 
समझी के दुख मॉगते हो । 


डे हि सु हि 


आज अपूर्वत अवसर है। कोन जानता है कि जीवन सें 
ऐसा धन्य (दिवस कितनी वार आएगा या आएगा ही नहीं ? 
इसलिए इसका सदुपयोग करके अन्त करण को मलानता थघो 
डालो | आत्मा को स्वच्छ स्फाटिक के समान वना लो | ऐसा 
करने से आपका महान्‌ कल्याण होगा । ज्ञगा का सुदृढ कवत्न 
घारण करके निर्यय वन जाओ । 


| 3!. 
मम नह मे 


वेर से ही वैर बढ़ता है। आपके हृदय का बेर आपके 
शत्रु की वेरामि का ईंधन है | जब उसे ईंधन नहीं मिलेगा तो 
वह आग कब तक जलती रहेगी ? आज नहीं तो कल' अवश्य 
चुझ जाएगी। 


्ैँ 3 शक ्नः 


आप" घनवान्‌ है तो क्या हुआ, गरीबों का आपके ऊपर 
ऋत है। 


७९ ] अगाहर-किरणावत्ती 





पोप शुक्ला १३ 


अगर तृम फैशन के फदे से वाहर नहीं गिसल सकते हे 
कम से क्‍म उनकी निन्‍्दा तो मत करों जिन्होंने ऐेशन रा मोह 
छोडकर सेप्मापूर्वतत सादगी घारण की हे, जिन की सबते 
बनाग्रा है 'भोर विज्ातिता का ध्याग किया है । 


हर कई हे __ 


मे वारजार कहता हैं ।है सब ऋनमों का मूल विलापिताएे। 
डर हि. दर तो 
अपने शुद्र प्रयक्ष पर अदृकार ने फरता ( अद्दफार पिगा 
तो दुरल गही 7गिटया । जो कुछ करते हो उत्ते परसात्मा कै 
पत्तितस करण में छम्परष्त कर ऐो भौर उसी से विनश्रमाव से 
उप्पल अस्तकरत से, अपनी समृण्त अदा रक्त करके दुशइप 
दूर करने की प्राकता करों । 


के ह 4 क्र 


परमाष्मा से उस्त मूलभूत दुःख के बिचारा फ्री ग्रार्मा 
ररमा चपाटये जा आर रिसी के मिटाय माही मिट सफ्ता और 
विप्ते मिट नाने फर संसार कर अतीय शस्पद्रा भी किसी कपम 
कमी रदती । 


संवत्सरी [ ७७ 


माधव कृष्णा २ 


जिन गरीबों ने नाना कष्ट सहन करके आपको रईसी दी 
है ओर जिन पशुओं की वर्दोल्लत आप पल रहे हैं, उनके आति 
झतज्न होकर यत्युपकार क्‍यों नहीं करते ? साहकार कहलाकर भी 
ऋण चुकाना आपको अभी नहीं है ? 


का ् है कं 


विवाह का उद्दरय चतुणद वनना नहीं, चतुर्भूज वनना है | 
विवाह पाशविकता का पोपण। नहीं करता, उसे सामथ्य का 
पोपक होना चाहिए | 


१ मं ६ 


न्छ्‌ 
] 


॥्छ 


अनीति का अतिकार न करना राजा के लिए कलक का 
टॉका है | युद्ध के भय से जो राजा अन्याय, अत्याचार होने 
देगा, वह पुथवी को नरक वना डालेगा और अपने पघर्म को 
कलकित करेगा | 


3 जै& नै नैह 


है आत्मा, तू परमात्मा को सुमर | तू ओर परमात्मा दो 
नहीं--एक हैं | अब तू च्ेत जा । 


॥॒ 


७] जबाहर-किरणाबक्ती 





पौप शुक्ला १५ 
्‌+गे.-५०८म 2.५५ रूनननक 


क्या गांठ काटे बिना सरप्रेट मोजन नहीं मिल सकता ! 
न्याय-नीति से आजीविका चलाने काले क्या मूर्ों मरे हैं| 
वेषारे पछ्ठडे को उससे माता का शेडा-सा दूध पी लगे दोगे 
तो '्ग्मा तुम्हारे काझ-सत्ये पिता दूध ही रह जाएँगे ! 


जे रा के को 


अगर सम जाववों को मित्र बनाने से काम महीं पत्ंगा तो 
क्या सगे शाधु यनाने से ससार का खझ़म तक भल्षेया / सक्‍को 
शहर बनाने से ही टीरू फ्म फठ्त सरता हो दो आप सी सप्े 
शायर समझे जाएँगे और ऐसी दशा में समर में एक एण का 
भी सीन फाठित हो आएगा | 


बुध हि व श्र 


मनाने वाला ही तो मम क्‍या सी साम लोग ! बढ़ सी 
कुछ समझ लेता है, समझागे काला काहिए | गिरकर से ढार्य 
करने वा्त्रों के लिए मा अकोष सिरु क॑ समाव हे | 
हब ग्फ़ रक जे 
उस्साही पृरुप पर्याप्त साधनों के असाक में मी, अपने तब 
उत्साह से कठिन से फाठिग कार्य मी छा लेता है । 


संवत्सरी [ ७७ 


माघ ऋृष्णा १ 


जिन गरीबों ने नाना कष्ट सहन करके आपको रईसी दी 
हे और जिन पशुओं की वदोलत आप पल रहे हैं, उनके ग्रति 
कृतज्न होकर ग्रत्युपकार क्‍यों नहीं करते ? साहुकार कहलाकर भी 
ऋतषण चुकाना आपको अभीष्ट नहीं है ? 


८ +*| 
३ ह | 


विवाह का उद्दश्य चतुपद वनना नहीं, चतुर्भुज बनना है । 
विवाह पशबविकता का पोषण नहीं करता, उसे सामथ्य का 
पॉप होना चाहिए | 


पी 


हू मेह रा हि 


अनीति का ग्रतिकार न करना राजा के लिए कलक का 
टॉका है | युद्ध के भय से जो राजा अन्याय, अत्याचार होने 


देगा, वह पुथ्वी को नरक वना डालेगा और अपने धर्म को 
कलाकित करंगा | 


जे नैई नेंह ने 


है आत्मा, तू परमात्मा को सुमर । तू और परमात्मा दो 
नहीं--एक हैं | अब तू चेत जा | 


ण्ट] जवादर-किरियाकली 





माघ कृष्णा २ 


केफल घने के उपार्गम और रछ्तण में न छगे रहो । 
मनुष्यवश्ति जद एटामों री उएसतहा हे लिए नहीं है। एगा- 
दाम की ओर भ्यान दो । 


हि 


जो पुरुष पूर्णरूप से भारमामिगरस हो जाता है. उत्तकी 
आत्मा ही उमप्रस्र श्र बग जात है । उत्ते अपनी भात्या में 
जां रमशीयता प्रतत होती हे पह भन्यत्र कहीं नहीं । भारत्ता 
में अभ्यकसायों के उत्पाय और पतन की जो परस्परा गिरन्‍तर 
जारी रहती है उसे तटस्ममातर से पिरीक्षण करसे गाते मझात्म 
इष्टा %४ बाहरी द्वानिया की और ध्यान देग॑ की फुर्तत ह? मई 
सी । 


डा ध्ञ ड 
तप्पक्नानी पुरुष बिपयमोग से इसी प्रस्यर दूर सायों हैं। 
जस साधारण मनुष्य काले वाग को देसकर । 


के छा ४ डे 


सिफेफपूर्स केराप्य री स्थिति में उसी को समसशाजुप्माऊर 
सप्तार में मही ऐसामा जा सकता | 


'स॑व॒त्मरी [ ७६ 





मांध ऋष्णा रे 


जीवन के वास्तविक उत्कष के लिए उच्च ओर उज्जल 
चरित्र की आवश्यकता है| चरित्र के अभाव में जीवच की 
सरक्षाति अधूरी ही नहीं, शुन्यरूप है । 


ल्‍्् 


नै 4 मेत मेल 
जो माता-पिता अपने बालक को धर्म की शिक्षा ही -न 
देंगे उनका वालक विनीत किस प्रकार वन सकेगा २ 


है] चैट 2. 


मै ग्रे 

ससार के लोय मूठ ही-कहते हैं कि हमें मरने का ज्ञान 
है | जिसे मृत्यु का स्मरण होगा वह बुरे काम क्यों करेगा ? 
वह अन्याय, अत्याचार और पाप केसे कर सकता है ? 


54५ हे रत हर 


जो जन्मा हैं वह मरेया ही | जिसका उदय हुआ है वह 
अस्त भी होगा | जो फूला है वह कुम्हलाएगा ही | 


डर जे अं ८ 


तप में अपूर, अदभुत ओर आश्चर्यजनक शक्ति है | तप- 
स्था को आग से आत्मा के समस्त विकार भस्म हो जाते है 
आर आत्मा सृबर्श की तरह प्रकशामान हो उउत्ता, है| . 





च्० , उछड्टानन्ग वन्य 





मात्र छा वा 2 


जिसआ आह में दल ख्य प्रध्य "ले जया हैं, डा 
जगत प्र अस्त के सारूप का समर होता है उस सन असर 
अति द्वान खाता है । सतर की सात सता भर शिवा 
पय गिलास की गिवष्त सास र्सस्य बिय आनी झा ऋद 
टित नहीं हर सती । ससारी लागों झा छालित मूल्य और 
महख उस€ खिंए उपड्ास का पात्र ६। बह बहूतृल्र समच 
जान बाल हीरे का पपण रू रुप में लेसवा है । सोय का रोग 
मानता हे । एस रिरक्त पृठय को भ्रासनाओों के यन्‍्मन मे ये 
हुए साधारण मनुष्यों की बुद्ध पर तरस झाता है । 


जा तप क तो 


ग्रालर हो युटिया कमी तरह सिगार कर झोर अच्छा मोजन 
दुकर मॉजाप छुट्टी नहीं पा सस्ते | डिसे उम्होने जीरन टिया 
हैं उसके जीयत का निमाएं मी उन्हे फरमा हे | जीरन-निमाण 
का अब पे सस्फार सम्प्र ग्रनाना आर बाल ऊ की गिक्षिप्र शाहिगों 
कप विउ्स ऊना । शाहरिगों का विमस हो जाने पर बह सस्माय 
में लगे पतम्रम में उन प्रयोग हो झार दुरुपयोग न हो पढ़ 
पाषपानी र₹पसना मी सावानपिता कए कत्तज्म हें । 


संव॒त्सरी [ दा 








पा अईष्णा ४ 


सन्‍्तान के ग्रति मावा-विता का क्या कर्तव्य है, उन पर 
क्वितना सहान्‌ उत्तदायेत है, यह वात माता-पिता को भली- 
भोंति समझ लेना चाहिये | सनन्‍्तान का सुख ससार में वद्ध 
सुख माना जाता है तथापि सन्‍्तान को अपने मनोरजन ओर 


सुख का साधन मात्र बनाकर उसकी स्थिति खिलोना जेसी बना 
डालना उचित नहीं है । 


मई नह मु भ्क 


ज्यो-ज्यों मांस-गदिरा का प्रचार बढ़ता जाता है, त्यॉ-त्यों 
रोग बढते जाते हैं, नईं-नई आश्रयेजनक वीमारिया डाकिनों की 
तरह पेंदा हो रही हैं, उम्र का ओवत घटता जाता है, शरीर 
की निरबेलता बढती जाती है, इन्द्रियों की शक्ति क्षण से 
ज्षीणतर होती जा रही है, देखते-देखते चटप्ट मौत अआः पेरती 
है, फिर भी अन्धी दुनिया को होश नहीं आता / क्‍या ग्राचीन 
काल में ऐसा था ? नहा तो फिर (पूत्री! की ओर--उदय की 
दिशा में--प्रकाश के सम्मुख न जाकर लोग 'पथिम? की: तरफ-- 
अस्त को ओर--मत्यु के मुँह की सौीध में क्यो जा रह हैं? 
पात्र की ल लता से ग्ोरित होकर भोत का आ,लिंएन करने को 
ज्यों उद्यत ह्षे रहें है! 


घर] जवाएर-किरगावली 





माघ कृष्णा ६ 


याइर पे हान तूसना शिक्षा गढ्ी है | सच्दी शिक्षा रैक्‍प 
मालऊ की दवी हुई शाहिरों सो अराश मल झा सोई 
शाहिियों का जया हगा पाल के साशिप को विम्रीत करे 
ऐन। जिससे व स्रय रिपार फरने की क्षमता प्राप्त कर समे | 


हि बो श्र ] 
सप्तार की मादा (एन-दालत) गद के समान हे | भगर 
जिलारी की तरह इसे देते रहे तय शो टीर है--रोज पता 


एगा अगर हसे पकदसर बैठ गये को सेल्न थीं मस्द हो जाएगा 
और घपे भी पाने पढगे। 


| जे रद धो 


पुरगषान्‌ होने रा अगे भाजती होना मी दे । भालस्म 
में दूगे रहया शो पुएज "प्र सारा करना है । डर 
ष +ः 
हुःल के धाम सप्रप करते झरने आम में रक प्रसार की 


मैजामिता का प्राहर्माप होती हे | अस्त ररण से हृहता आती 
है | हृदय में पत्त भाता हे भर तरमिर्त में म्रस्ती,पात्रीट रे । 


संबत्सरी - | एरं 





ल++झछ-टकसलमसलन्प आम प्सा था ८ सजस्स्न्सशास्मा एप आाएशणणए अं ४४|४४ै४ 





पृधृ छुष्णा ७ 


दुःखों को सहन करने में क्िजिय का सधुर स्वाद आता है । 
अतएव दु ख हमारे शत्र नहीं, मित्र हैं। शत्र वह मानतिक 
वृत्ति है जो आत्मा को हु.खो के सामने कायर वनावी है. और 
हुःखों से दूर भागने के लिए ग्ररित करती है | सत्वशाली पुरुष 
दुःखो से बचने की आना नहीं करता, वरन्‌ दुःखों पर विजय 
ग्राप्त करने योग्य वल की ग्रार्थना करता हे । 


न्श्‌ बे€ मु न 


के 

दुःखों का रोना मत रोओ । हाय दु'ख, हाय दु'ख मत 
चिल्लाश्रो | ससार में अगर दुःख है तो उन पर॒ विजय ग्राप्त 
करने की क्षमता भी तुम्हारे भातर मोजूद है । रोना तो स्वयं 
ही एक प्रकार का हु.ख है। दुख की सहायता से ही क्या 
दु.खों को जीतना चाहते हो ? 


00 ४. ने र्छे 
जयव्‌ को अचलित व्यवस्था में दुख का ही प्रधान स्थान 
है । दुःख ससार का व्यवस्थापक है | 


दू सरूषे विशाल मशीन में ही ससार की सारी व्यवस्था 
ढली है । 


ष्श्] जगारनिरणऊ़सौ 





माघ इृष्णा ८ 


सुल $ ससार में रीशस है शीरे उसप होते है भर 
दुश क दुगिया में ?म्परा कि से घसाध एसटपों कप जस्म होता है। 
52 कि हु  ॥ 
अगर आपतो निश्चय हवा पय्ा है दि शेर्मार स्पा हैं 
उप्ससे झ्ततापर उत्मप्र हैया है आर अरमा कलश होती है 
तो आपको उसरा स्पाय कर ही देना भाहिए। 'भाह दूतरा 
स्पाग करे या मे करें । आप राग करों) तो आप्ा ह्याएं 
दया हर त्याग करेया है उसका इत्याण होया । पढे ही 
प्रोष्टा मही है हि पढ़ दे यो में हूँ । 
जा जी बा क्ः 
तुम्फारे पूर्जा मे तुग्हें जो एतिष्ठा इस बिरए में दिला३ है, 
क्या बह छुम अपनी सतति फ्लो नहीं दिल्ला सम्ेये / अयर गे 
दिल्ला सके तो सपूत मही कडलाआंगे | सप्त पनमे झे लिए 
पाप से डरो मीति को संत छोडों, पय फ्रो जीबन से एक रस 
कर्‌ लो | 
0 ; ब क्र 
इश्पर्‌ कू विपस में अगर सुरद पिरगास हो प्रा तो बह 
समी जगद मिश्वेया | गिरिगस न हुआ तो कही नहीं मिल्लेया । 


संव॒त्परी 





पांच क्रष्णा ६ 


निसे परयात्या की नित्यता और व्यापकंता पर॒ विश्वास 
होगा, उससे पायकर्म कदापि न ढोया | जब कभी उसके हृदय 
में विफ़ार उतब होगा अर कपट करने की इच्छा का उदय 
होगा, तभी वह सोचक्रेया--है?7र व्यापक है, उससे भी हे, 
मुझमें भी है | मे कैसे कपट करूँ ? 


4: 


हि 
री 


प्र 5 


जो परमात्मा का अस्तित्व ग्वीकार नहीं करता वह आत्मा 
की सत्ता को अस्वकतार करता है और आत्मा को अस्वकार 


करने वाला अरना दी (निषेध करता है और फ़िर अपना निपेध 
करने वाला वह कीन है ? 


5 
5४ नर कु 


5 
छः 


पर-पदा्थ का सयोग हुआ और उसमें अहभाव या मम- 
भाव धारण जिया कि दुस की उत्पाति होती है । उच्त दुःस 
को मिटाने के लिए जीव फिर नवीन पदायों का संयोग चाहता 


हैं और परिणाम यह होता है कि दुस बढ़ता ही चला 
जाता है | 


८] सयदर-किंग्णाइली 


अ््-जज++++ 


माघ स॒ष्णा १० 


सरारयसना के परशार्गी हासन ऐ एरण फहू साथ परम 
साया भी उासनापञ्र। शी पृ ७ उछा स ही हरप ई । रे 
अर फ्ामिग के गाय मे युरिण चोर फये होने क लि? ही 
पह पथ ए अपरण परते €। णऐह लायों. गा अरा रूस 
पे उना की फ्ालिया से हय्या मान दवा! गया ई हरि एरमाला 
का मनम हन रूप उस पर प्रतिविश्पित मही हो सरलता । 


ड दर हर ष् 


सभी पार्यि्सा ल ने क्षे क्षिए मातिसय यौवन पगाने की 
आतियार्य भपर्गस्ता € |7।त धर्म रझे मा है । 


डा क्र 


हाध्रिसोबन अत्यव ही हागिसाए है। क्‍या येत भीर 
क्या पेप्एरय--सभी प्रजों स रा सोजन फ्ये स्शाग माना गया 
दे | भाजरज़ के प्रह्माभिक सी रातिमोजन पे राज्ती सोजग 
कहत॑ है । रात्रि से पक्षी यी साना-पीता छू ड देते है | पाहियों 
में नीक्त समझे जाने पल कोए भी रात में नहों साते। हाँ 
अमगीवड राजि को साते है. फर्तु फ़्शा आप उहें अन्चा 
समझत हैं ! आप उनझा अनुकरए ररना पधस्द करो हैं ! 


संपत्सरी [ ८७. 








माप कृष्णा ११ | 





पनचकी अ'टे का असली सत्र आप खा जाती है. और 
आटे का निःमत्व कलेवर ही बाकी रखती है। पनचक्की में 
फ्तिकर निक्‍ला हुआ आटा जलता हुआ होता है | वह मानो 
कहता हे--मेरा सत्व चूस लिया गया है आर ये चुखार चढ़े 
हुए मनु्य की तरह कमज़ोर हो यया हूँ !? 


हा ८८ है! 
| रे 7 


आप सामायिक्र करते हैं, धर्मध्यात 7रते है, सो तो अच्छी 


बात ६ पर कभी इस ओर सी च्यान देते # झि आपके वर में 
पानी छुनने के कपड़े की क्‍या दशा है ? 


श्र तप 
ष् 7 


ह्पर यो 


0 (६ / हाई 


टेढ़ने के लिए इधर उबर संत नटक्ों | ए-त्रीतल 
घहुन विशाल ह आर तृम्हारे पास छंटे छुंट दो पर है । इनऊ़े 
त्तहारे तुम कहाँ-हों पहच सफ़ासे ? किर इतना समय भी 
सुम्हारें पत्त ऊह्ों हे ? 


प्म्प ] जगाहर-फिरियावली 





माध रुष्णा १२ 


देसा जाग है गे सनुष्प प्र भारृति पारण ऋरने गला 
प्राणी परु की अपना भी युरे काम करता है । यषा गे पुरे शाम 
किग्रे और उनहे लिए कानून पना, यह आज पक नहीं घुता । 


५ है. पु नर 


पसार पर निषाह दाढाइए तो आपको समझने में तारिक 
मी देरी नहीं लगेगी कि मनुष्य को सनुप्प से जितना सगे है, 
उतना रिसी भी अन्य वीषिधारी धर पही है | एक सनुष्य हूसरे 
मनुष्य के लिए कितना भिररात् है! सनुष्य छा जियवा निर्देवता- 
पूर्वक सहार मनुष्य ने किया आर कर रहा है उतना हगी किसी 
ने मही किया । 


परयु पशुझ। हम मारने के लिए कमी फ्रैज नहीं बगाता। 
मगर मनुष्यों से करो्टो सन'यों फी जो परेग थमा रक्‍्सी है, पह 
किसाशिए है ? मनुष्मों का ह सद्वार करने + लिए | 


पर्तु कम से कस बस्ताओं पर अप्रगा निया फरता हे। 
पह पेट सर जाते के शियरा कोड समह नहीं फरता मयर सु 


पक कर समरलालतस्म रू *री आर हर नहीं। 9 


संवत्सरी 





घंघ कष्ता १४ 


मनुष्यत्त की श्रेष्ठता इस कारण नहीं है क्रि मनुष्य अपनी 
विशिष्ट बुद्धि से बुरे कामों म पशुओं को भी सात कर दे, करन 
वह ग्राणी-जगत्‌ का राजा इसलिए है कि सदयुणों को घारण 
करे, वर्म का पलन करे, स्तरय ज/वित रहते हुए दूसरों के जविन 
में सहायक हो । 


)ह न २ नै 


जो लोग ईश्पर को आखों से ही देसना चाहते हैं और 
देखे त्रिना उस पर विश्यास नहीं करना चाहते, वे भ्रम से पे 
हुए हैं । हख़र को देखते के लिए दिव्यहाए की आवश्यकता है | 


56 प्र 0 रह 


लोग, लालच, काम, क्रोध आदि स मलान हृदय की 
पुत्र परमात्मा के पास नहीं पहुँचती । सच्छ हृदय से ईश्वर 
की ग्राथना करने से ही मनोद्ाछित कार्य की शिद्दि होती है । 


ने जे मे न 


हदय ही वह भूमिका है जिस पर दु,ख का विकराल विप- 
वृक्ष उपत्ता, भक्भरित होता अर फूलता-फलता है | 


६० ] जयाहर-करिस्णारली 





माघ कृष्ण। १४ 


रिसन्रा चित्त इश्पर पर सोक्ति होरर सासार री भीर 
गस्तुभों से हट जाएगा जो एज्सान परमात्मा को ही भरता 
अराप्प मावया या परमात्म ग्राप्ति के लिए अपने सरस हों 
इंसते हंसते हुक्म दंगा पह परमात्मा को ही 'मोदनगारों 
मानेगा | 

परमात्मा 'मोहनयारो नहीं है ता सक्तयन रिस्िके मास 
पर प्सार तर विपुज् प्रेमय त्याग ऐसे है! अपर ईरिर में 
आय ने होता तो बढ़ पढ़े पत्रय्ती आर सम्राद उस्तीं 
सोब के लिए वा की साऊ यों घ्ानते पिरते 


अगर भगवान्‌ सती ऋा मन नहीं मोहते हो प्रटताद रो 
फिसने पागल अना रकया भा ! मरा म॑ शिस मतराव स कहा 
जा-- मेरे को गिरिषर योप्रल दूसरों न कोई | 


महछ्नती को जल में गया आनमा आता है यह बात सी 
मह्नज्री ही जानती है उसी से प्रक्को | दूसरा कोड़ क्या यान 
सकता हे ? हसी प्रकार जिप्हें परमात्मा से उत्कट प्रेम है, पढ़ी 
घतला सकते हैं मि परमात्मा में क्‍या झार्पश है! कैसा 
सोन्‍्दर्न हे ! पीर फसी मोह 5 शक्ति 0 | फ्यों उसहें परमात्मा 
के प्यान रिम्ा 'क्‍भत नटीं पढठा 


संवत्यरी | दि 





घंध द्ृप्णा ३० 


अगर आपने धन सम्बन्धी चिन्ता मिटाने के लिए प्रित्रोकी- 
नाथ से ग्रार्थना की तो क्या आपने जिलोकीनाथ को पहचाना 


हैं ? परमात्मा से यही चाहा तो उसे तिलोकानाथ समझा था 
सेठ-साहूकार समझा ? 


दबाए लोग शरीरिक रोग मिटाने के लिए परसात्मा की 
प्रार्थना किया करत है | उनकी सयके में बगवान्‌ डाक्टर या 
वेद्य हैं । एसे लोग परमात्मा की महिमा नहीं समझते | 


३2, हि है गे 


विश्वास रसों, ईख़र के दरवार भें सतोप करके रहोगे तो 
रोटी दोडकर आए्गी | 


इंस्बर जब सिलेगा तब अपने आप सें ही मिलेगा ! 
उसकी सेट जिश्यात्त से है | 


जहाँ सदेह आया चित्त में चचलता उत्तन्र हुई कि ईशर 
दूर भाय जाता है । 


६२ ] सबाटर-किस्णावकी 





माघ शुक्ला १२ 


जसे मलनि झा में मुँह नहीं दसिता, उरी प्रसार एस 
और दृष्णा से भर॑ हुए टदय फ्रो न्याय नहीं सृश्तता । 
हि हि के डा 
हे पूजक [ क्‍या तू हाड मांस, नस या पेश है? अगर 
तेरी बही पारणा है तो तृ “शिवर फी पूरा से लिए अप्रोग्म है। 
मास्त का पड अरु/पि है | पढ़ ईहयर कर पूजा में नहीं रिअ 
सकता | 
बे 3] | ् 
देद जिसका हे वह रषय पेढ़ नहीं हे। वह देशी हे। 
निश्चय समझो--र्ग हाग्रगान्‌ है स्तय द्वाम नहीं ह। 
के 8] है 
जिसने आत्मा का असली स्परूप समझ लिए है उसने 


परमाप्मा प्रा लिया ह | परमात्मा की खोष आत्मा स॑ तस्सन 
होगे पर समास हो जा । है । 


हि] ई जा 


कर्चमान में न भूख, समिप्य की अर तेख । 





मनुप्य-शरीर सुलम नहीं हे थाई, धर्म किया करो | धर्म 
का आचरण ने किया तो यह शरीर किस काम का ? 


है पे ये फ 


लागों को पुरानी और फटी पोशाक बदलने से जेसा 
आनन्द होता है, वेसा ही आनन्द ज्ञानी को मुत्यु के समय--- 
शरर बदलते समय--होता है । 


नह + 5. के 


दूसरों के अत्रगुण देखना स्वय एक अवगुण हे | द्वानिया 
के अबगुणों को वित्त में घारण करोगे तो चित्त अबगुणों का 
सजाना बन जायगा | 


अपनी हाष्टि ऐसी उज्ज्वल बनाइए कि आपको दूसरे के 
गुण दिखाए द | अबगुणों की तरफ हृषशि मत जाने दजिए | 
हा, अवगुण देखने € तो अपने ही अवगुण देखो । 


या श् जैह 


खत 


बर्य जब आणु। के समान शिय जान पडने लगे तभी 
तमझना चाहेए +# हमारे अन्‍्त,ररख में पर्मश्रद्धा है | 


६०] जयादर टैस्णावली 


कनीनी।तीीनीनननी+ननननननं_-ंम-ीननननाननननननन-म-नम-न--य-तानननननकिनपीनयिनगीी भिननननिननीननिननन 3. 
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विद्या महण फरने में ग्िनय हरी भौर विदा दन में प्र 
पी आगश्मक्ता रहती है । प्रिय के शिना विद्या मुझ गही 
की जा सफ्ती अर प्रेम के अभाष में रिया पढ़ती गद्मा है । 


जी ड्ो का 


है जीवों / अस्डकर मत रहो--आविसानी संत पगां। 


मग्ता पारण फरों । युम सम असर्डकर रहने की शक्ति है हां 
मम्र बनने की भी शकि है । 


का श् द् 

जैसे पालक नि पटमाव ते अपने वित्रा के समण्णा सारी 
बातें स्प्ट कड़ देता है उसी प्रखर गुठ के समण झालोभता 
करसे सब पातें सरल्ञतापूर्त़ पाए साफ़ फह दनी भाईए | 


क्पट फरक दूसर की ओऑसों स पूल झेफ्ी जा सम्ती है, 
परम्तु क्या परमारमा सो भी घोस़ा दिया जा समता है ! 


है धो ६ 


यो श हि परगाई सिन्‍ला में सर्च करते हो बह आत्मानिन्दा 
में ह क्‍यों नहीं लगाते ! 


सबत्सरी [ ६५ 








न्नीजिजन तीज तीन अाज- पा 


भाध शुक्र 9 


आप मानव-जौवन में रहकर दूतरों की जो भलाश कर 
सकते हैँ, परोपकार कर सकत हैँ आर साथ ही आत्मवल्याण 
की जो सावना कर सकते हैँ, वह देवलोक में रहने वाले इन्द्र 
के लिए भी शव नहीं है | इस दृष्टि से विचार करों कि मानव- 
जीवन मुल्यवान्‌ ह था देव-जीवन ? 
/ृ निया गज हि उ 
भुणी जनों के शति सदभाव न ग्रकट करना अपने लिए 
दुःख उत्ब् करने के समान है | 
गुणा पृरुपों के गुण देखने के बदले 


दोप देखना आत्मा 
की पातित करना हे | 


दे त्रै६ मे हे 

जो पुरुष आपने ज्ञान के अनुत्तार व्यवहार नहीं करता--- 
व्यवहार करने की चेट्टा भी नहीं करता, उसका ज्ञान भी अन्नान 
है। अज्ञानी गुरु तुम्हारे भीतर ज्ञान के बदले अज्ञान ही भरेया। 


हि. श्र 
न नई हे के 


तुम अपनी कपणता के कारण धन का व्यय नहीं कर 
सकते परन्तु धन तुम्हारे आणो का भी व्यय कर सकता है | 


६६ ] जबदूर “रणयली 
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जिस हीपर में फेपल यत्ती होगी या क्यश् तल हा होगा 
बहू प्रकाश सदी दे सफ्रेगा | इसी प्रकार प्लान के अभाय सम 
मरेत्ती ठिया से गया क्रिया के अमाय मे अड्लेल ज्ञान स उल्पाण 
नहीं हो सरता। 


हु ््‌ कक 
एस राष्ट्र का लाभ जय दूसरे राष्ट्र फ़ो हानि पहुँचारर 


प्राप्त लिया जाता हैं ता बह अनर्थ का फारण पनता है । इससे 
राष्ट्रों गे समष्टि-माषना नहीं उत्पर्र होती | 


हे च कट 


जिस राष्ट्रीयता मे एक राष्ट्र दूसरे का सहायक मोर पूरक 
डोता है जिसमें प्रतिस्यद्धा के वहले पारस्पारकि सहानुभूति की 
अघानता दोती है. जडोँ पिश्रक्स्याण्त ये हछ्िफिए से 
राष्ट्रीय नीपे रा निर्धारण द्ोता हे पह्टी शुद राष्ट्रीयता हे । 


जो मकर 


अहिया भ गेसी भरत शक्ति है 7 सिह अर दिन जो 
जरम से पिरपी इ आशेसर की जाए पर झाकर प्रो जाते है [ 


संव॒त्सरी है ५. 89 
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. मंज्न कुश्ती लडने के बाद ओर वीर योद्धा युद्ध करने के 
वाद, सन्ध्या समय अपनी शुश्र॒ण करने वाले को ववला देता हैं 
कि आज सारे दिन में मुझे अमुक जगह चोट लगी है और 
अमुक जगह दर्द हो रहा है । शुक्षूप्रा करने वाला सेवक ओऔषध 
या मालिश द्वारा उस दर्द की मिटा देता है और दूसरे दिन 
मज्न कुरती करने के लिए और योद्धा युद्ध 'करने के लिए वैयार 
हो जाता है। इसी ग्रद्यार जो सनन्‍त पुरुष अपने दोपों की ग्रति- 
क्रमण द्वारा दूर कर देता है, वह निश्वितरूप से अपने कर्मों को 
जीत लेता है | 


म्ः कौ गे ने 


कप घ ० ५ च्े हि 
कायर लोग जींस का दुरुपयोग करते हैँ, वीर पुरुष नहीं । 
कुत्ते सोते हैं, वीर दिंह नहीं मोंकता | 


रकैः डर 5 हे त्ॉः 


भांजन का सार भाग वाणी को ही मिलता है | वाणी में 
शरर की प्रधाव शक्ति रहती है । अतएव वार्णा द्वारा शाक्ते 


का निरर्थक्र व्यय करना अनुक्ति है । वीलने म विवक की बडी 
आवश्यकता हे | 





ध्द] शयादर-किरसापतौ 
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सची पिमस में किसी के पराजय की झ्रसना मही होती | 
मिस्त विजय का मूल्य अन्य का परामय है, गह विजय रिरुद 
जिजय नहीं कहला सकती । 
रु । गन # 
विपमसाब रोग हे पम्रात हे और पससाव झारोख्कता के 


समाम है । विपससाव का रोय समसाव की आराषमगा से ही 
मिटता है । 


पस्तार में सर्पत्र समभाव दी सात्रा पाई जाती हे. भोर 
समसाक के कारण ही ससार का आतशित्त ई| परन्नु ज्ञानी 
पुरुष छमसात पर ज्ञाम का कलरा भढ़ाते हैं / शामपूर्वक होने 
बाला सममापष ही सामायिक्त है । 

्ज क्र क्र ड् 

पत्येझ्न कार्य में समसाव की आवश्यकता हे | समभाव के 
रिना स्सी भी कार्य में भर रिसी सभी स्‍्कात पर शा/न्ति महीं 
विल सच्सी एिर से ही बह राय राजनीतिक हो, या स्तामा 
जिड ही । 

जिसमें सममार होश 2 उसका द्रदव खाता के ह्रदय के 
समा पन जाता है । 


संबत्सरी [ ६& 
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>> जि अलज+-+ अजअल4- 





आत्या फ्रो परमात्मपद पर पहुँचागे का उपाय ह परमात्मा 
के ध्यान ग आत्मा का त्ल्लान हो जाना | ऋत्मा जब परमात्मा 
के स्ररूप में निमगर हो जाता है तब वह स्व्रय परसात्मा इस 
जाता है । 


बन 
हा कं ड़ ५ है. 


परमात्मा के पण्त्रि आातन पर सीतिक पिनान | प्रतिष्ठा 
करने वाले छाशान्ति की ही प्रतिठा कर सकने है, सहार झो 
निमाजित कर राप्ते है, और विज्ञय का आह!न कर सकते हैं । 
उनसे शान्ति को आशा कदापि नहीं रखी जा सकती | 


3] भ्द 


हे जीव ! तू संताररूपी जेलखाने में आया हे और पत्नी 
आदि की वेडी तुझे पहनाई गई दे । अब तू इस बेडी के 
पन्‍्धन से छूटना चाहता है या आधिक बेंपना चाहता हैं ! 
अरे ! यह मनुष्यजीवन वेडी काटने के लिए मिला है भर 


वार-बार यह सुअवसर मिलना कठिन है । 


जप मे£ अे£ मरे 


था 


धर्म से सत्य को पुथक्र कर दिया जाय तो धर्म नाममात्र 
के लिए ही शेष रहेगा | 


ध्ष्] जयादर-किरणाव्त 
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सख्ती ग्रिजरस में किसी के प्रराजय की क्रममा नहीं होती | 
दिस किश्य का मूह़प अस्प झा पराजम है, वह विजय वितुद 
विजय नहीं कहता सभती । 
कक ये का छ 
विपमसाए रोग के समाम हे झौर समसाप भारोणता के 


समाग है । क्विसयाव का रोय समसाम की आराधना से ही 
मिटता है । 


सप्तार में सर्वत्र समसाक की मात्रा पाई गाती है. भौर 
पमभाव के कारण ही ससार का आशिल हे। परन्‍नू क्ागी 
पृरुव सममाव पर ज्ञान फा करा बढ़ाते है । हानपूर्वकीे होते 
बाला सममातर ही सामापिक है । 

जे फः क जु 

पस्येष्ष 'यर्य में तमसाव की आपर्गरुता दे | समसाक के 
बिना क्षिसी मी कार्य में ओर किसी भी स्थान पर शारि नहीं 
पित्त सकती फ़िर स्ते ही गह कप राजनीतिक हो, था स्तामा 
जिर हो । 

जिपमें समसात द्वोता ऐे उसब्य हंदए #हा हे दृदश के 
समान पन जाता है । 


| संवत्सरी 


जि लि नल... + *5 2: * सललंकबक जम 
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आत्या फो परमात्मपद पर प्हरेचागे का ज्याय है परमात्मा 
के ध्यान गम आत्या का तल्लीन हों जाना | आत्मा जब परग।त्पा 
3 स्वरूप में निमय हो जाता है तव वह स्त्रय' परमात्मा इन 
जाता है । 


परमात्मा के पवित्र आसन णर मीतिक पिचाय प्रतिष्ठा 
करने वाले अशानित की ही अ्रतिष्ठा कर सकते हैँ, सहार को 
निमखित कर रजते है, ओर विद्यर का आह्वान कर सकते हैं । 
उनसे श॥न्ति को आशा कदापि नहीं रखी जा सकती | 


3 न हो 


हे जीव / तृ सताररूपी जेलखाने में आया है और पत्नी 
आ।दि की वेडी तुझे पहनाई गई है | अबच् तू इस बेडी के 
वनन्‍्धन से छूटना चाहता हे या आधिक बेंधना चाहता है? 
अरे ! यह मनुप्यजीवन वेडी काटने के लिए मिल्रा है ओर 
बार-बार यह सुअवसर मिलना कठिन है । 


हि 
हा 


जे बेप मः 


घर्म से सत्य को पृथक् कर दिया जाय तो घर्म नाममात्र 
के लिए ही शेप रहेगा | 


१००] सबाहर कि्यारते 
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तुस्दारे पूपओों की ओर से तुम्हारे लिए जो आदर गा 
रिपत रिया या है बह अन्यत्र बिलना कान है। हम 
प्रमः उस आदर्श थी ओर प्यान मही देते और एम 
मटरते-फिरते हो / 


न्‍ ट] हा डक 


दुःख थोगधे समग्र ह्वाय-य/बरा मचाने से ऋपिक हल 
होता है । भरतण्ज दुश्स के समय पयराआा मत | विए 
असक् रसने प्ये 'तष्ा करा भर परमारसा का शरण प्ररण ड्रो। 


3 क्र हे बा 
स्वय दूसरे के बरा में हे रहना सर्ोत्तम गशीकरण सत्र हैं। 
जे कक का कर 


पु्हारे भीतर प्रास्तककि शान्ति होगी तो कोह दूपरा 
तुम्हें भराम्त पही कर स्ेया 


कद जा शत यु 


जिन महापरपों ने सत्य को पूर्ररूप पे प्राप्त कर॒लिया 
है उनमें और [कर सें कोई सेर सही रद जाता । 


संव॒त्सरी [०१ 
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राजा कदाचित्‌ शरार को वन्‍्धन से छाल सकता है परन्तु 
मन को कोई मी वन्चन में नहीं बॉध सकता | मन तो रबतन्त्र 
ही है | अतएव् जेल सें भी अगर सन से परमात्मा का रमरण 
किया जाय तो जेल भी कल्याण का घाम बन सकता है | 


फ कं ने£ नेह 


क्षित्ती एक सम्प्रदाय, धर्म या मजहब के पीछे जो उन्‍्मत्त 
हैं, जो स्ाथवश अच्छे-बुरे की परवाह नहीं करता, जो वास्त- 
विकता की उपज्ञा करके हो में हो मिलाना जानता है, ऐसा 
मनुष्य सत्य को नहीं पहचान सकता । 


ह! ६ ६ ग्र कि टृ 


मानव-शर्रर आत्मा का ग्रतिनिधि माना जाता है | तीर्थंकर, 

अपतार आदि इसी शरौर में हुए हैं | ऐसा उत्कृष्ट शरर पाकर 

भी यदि विपय-कपाय के सेवन में इसका उपयोग किया यया तो 
अन्त में पश्चात्ताप ही हाथ लगेगा | 


नेह नह हे ते 


आत्मा अमर और आविनाशी हे, जब कि शरीर नाशवान्‌ 
है | आत्मा को शारीरकि मोह में फैसाकर गेराना उचित नहीं। 


टैग] जबाहर फ्रिणाक्‍्ली 
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मेरी ऐसी घारणा। है #े बदि मनुष्य अपो सुपह से शाम 
तक के काम पिसी थिश्वस्त मनुप्प के समझ्ष अरंट कर दिया 
करे तो उसके विचारों अर पायें में पहुंत प्रशर्तता भा 
जाएगी । यूद्स्मों का ओर कोई म मिले तो पतविय्णी भाषस 
में ही आने भपसे फाय एक-पूररे पर प्रकट फर दिया फरें। 
ऐसा ऋरने से उखहें अररए काम दोगा । 


ह्ड प्र ६ 


पैसे पुप्री ऊे आपार ग्रिता कोई वस्यु नहीं टिक सकती 
ओर अफाश ऋ आधार बिना पृथ्यी नहीं टिक सकती इसी 
प्रकार सामाविक का आभमग पाये गिता दूसरे गुण नहीं टिक 
सकते | 


न्क है ञ का 


पग्राताप करने स लोगों को यह मय रहता है ॥हे में 
इसरों के सामने हल्का षा दुष्छ गिगा ब्राऊुया । सगर श्स 
अफार का भय पतस का कारण है स्पभ्च ढृदय से पमाचाप 
करने से आत्मा भ अपसे दापों को प्रस्ट फरसे का सामर्थ 
आता है ओर दुबलता दर डोती 2 | 


उवत्सरी | [ १०२ 
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निर्भय होने पर तलवार, विष या आमि क्गेरह कोई भी 
वरतु तुम्हारा वाल वाझ्ा व कर सकेगी | वास्तव में दूसरी कोई - 
भी वस्तु तुम्हारा वियाड नहीं कर सकती, सिर्फ तुम्हारे भीतर 
पैठा हुआ भय ही तुम्हारी हानि करता है । 

न 7 ई 40२ 

अगर तुम्हारे अन्तःकरण में निन्‍्दा करने की ग्रवात्ति है 
तो फिर उसका उपयोग आत्मानिन्‍्दा करके निर्दोष वनने में क्‍यों” 
नहीं करते ? परनिन्दा करके अपने दोपों की वाद्धे क्यों करते 
हों ? जब दुर्युण ही देखने है तो अपने दुर्गुण देखो और उन्हीं 
की निन्‍्दा करो | 


ने हैः कै. है कैः लक 
जो सनुष्य वचन से लघुता दिखलाता है मथर पाप का 
त्याग नहीं करता, बह वास्तव में लघुता का गदर्शन नहीं 
करता, ढोंग का ग्रदर्शन करता है | 
र्कः “5. नह कर की 
जो बुद्धिमान होगा और जो अपना कल्याण, नाहता होगा 


पह अत ब्रतों में पड़े हुए छिद्रो! को प्रतिक्मण द्वारा तत्वाल 
बन्द कर पया। 


7०२ ] सबाइर-स्रिसिगी 
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प्रया हो ऐसी शिए्त/ विल्नगी काहिट हि बह राशी मी 
राम्यतचा के वितद भी पुकार कर धर और हाश या रख 
की एक की पूछर सुनने के लिए तैगार रहना भाहिए ! 


का कं कक ध्हे 
भगकान्‌ महागीर की शिक्षा कामरागा घारए करते के लिए 
हीं, बीरता प्रकट करने के लिए है| 


गीर पृरव झपनी तलवार से अपनी मी रहा करता है 
और दूसरों की मी रक्टा करता है ) हसके विकम फायर के हाय 
की तत्गार उसी की हानि रूटती हे भार गई तलबार का सी 


अपमान करता है । धुरहें गीर-पर्म मिला हे । कामरता पारस 
करके बीर-भर्म करा अपमान मत रुटाश्ो | 


श् कक दा फ्् 


डिसी भी एस्मु को फेक्ल साद री हरि से मंत्र ऋपनाभो। 
उसझे गुक्कों भर दोषी श्र किफ्चार करता भावश्णऊ है । चटे 
में लगा हुभा गोत मक्‍ली करे चभ्चा लगता ने परखु श| 
गांप उप्फी खाने व परतु ह या उसकी मृत ऋ उपाय द 


: सबत्सरी [ [०५ 
५ ०-० पा 3 नस मन ता ८०2 सलमान + नल डल++++अनन कनननलत तन 35 पतन अललनननतललललतनत 
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आग पर पानी रखने से पानी उवबलता है और उचलने 
पर सम-सन्‌ आवाज करता है | यह आवाज करता हुआ पानी 
मानों कह रहा हू कि मुझ्नमें आय बुल्ना देने की शक्ति ह, 
लेकिन मेरे और आग के वीच में यह पात्र आ गया है। में 
पात्र में बन्द हैं और इसी कारण आग मुझे उबाल रही हे 
ओर मुझे उबलना पड रहा है । 


इसी प्रकार आत्मा सुख-स््ररूप ह किन्तु शरीर में केद 
होने के कारण वह सन्‍्ताप पा रद्ा है। शररर का चन्‍्धन हट 


जाने पर दु.सों को क्या मजाल कि वे आत्मा के एस फटक 
सके | 


रे 
और ञ्रै दे प 


आज समार में जो अशान्ति फल रही है उसका मुख्य 
कारण इच्छाओं का अपरिमित होना है। इच्छाओं की अपरिं- 
मितता ने साम्यवाद ओर कम्यूनिज्म को जन्म दिया क्वे । धन- 
वान्‌ छोग पूँनी दब्माहर उठे रहें ओर गरीब दुष्स' पापे, व 
गराबों को पनिक्तों फ्े प्रति ईपी होना स्वाभाविक हे ।| 


है पु ्न्न 
3 पं 





१०६ ] जवाहर रिग्णास्टौ 
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परमात्म। #छ॑ स्थम से आत्मा का परसात्मा बस जाता झा 
अदूमुत बात मही है । भनुप्य यैसा बनमे का अभ्यास करता है। 
बेसा ही पम जाता है, फऐरि आत्मा का परमात्मा न जागा हो 
स्वामाजिक विम्स है क्योंकि आत्मा और परमात्मा मुजत 
समाम स्वमाष वाले हैं ! 


श् रू क्र र 


भाहिता का पिपि अर्य मंत्री पम्घुता, सपभूत-मेस । 
जिसने मेत्री या यब्युवा की साजमा ब्राएत नहीं की है, उतहे 
हृदय में अशितता फ़र सर्वायीण पिराप्त गही दुभा है । 
का 3] ष् ० 
इसारे अखर अतेक धुटियों में से एक श्रुटि बह मी है हरि 
इस अपनी झन्तरंग स्कति की ओर कान महीं देते | ऋग्तरारमा 
जिस बात को पुकार-युद्धार कर कद॒ता है उस्ते सुनने भोर सम 
मरने की ओर इसारा ध्याग ही नही यात। | 
जे नह क्र हु 


अशता के बल्ष क सायते हिसा पल्चषकर प्रामीपामी ढ् 
जाती है | 


सैवत्सरी [ (०७ 


नमक पक अब व 
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अगर तुम भव साते हो तो समझ लो कि तुम्हारे अन्तर 
के किसी न अिसी कोने में सत्य के ग्रति अश्रद्धा का भाव मोजूद 
है । सत्य पर जिसे पूरा श्रद्धा है, वह निडर हे। ससार की 
कोई भी शक्ति उसे भयभीत नहीं कर सकती | 


हि ध ः तर 


आपकी प्राप से सचमुच 8णा है तो जेसे आपकी अपना 
पाप अमप्तद्य जान पडता है, उसी प्रफार अपने पडौसी का भरी 
असहय जान पडना चाहिए | आप पापी का उद्धार करके उसे 


निष्याप बनाने को चेष्टा कीजिए | यह आपकी सबसे बडी घर्म- 
सेवा होगी । 


2! , 
अर रा 


म६ मं 


ससार के सभी मनुष्य समान होकर रहें, इस प्रकार का 
साम्यवाद कभी समस्त ससार में फेल सकता हे; लेकिन उस 
समानता के भीतर जब तक बन्धुता न होगी, तव तक उसकी 
नींव बालू पर ही सडी हुई समझना जआाहिए। यही नहीं, 
बन्धुतातिहीन साम्यवाद विनाश का कारण वन सकता है | 


ध्न्द] जवादर-किस्थारसी 


फल्गुन ऊष्ण[ २ 





त्याग से अगस्त पन्त है आमित सामम्प है | ज्ों सतार 
क समस्त यल येडार पन कस ६, अख्र-शत्र निकम्म हो शा 
है वहों सी स्याग झा बल अपनी अदयुत भोर अमोष राहिं 
प् कारगर होता है । 


व] बह दर जा 
जिसे हुम फ्चम्ग मानते हो उसे केवल सासते & ने रहो 


गलिझ झात्ररण में उतारों । अपने कचन्य क। साकना को म्य 
हार में लाने % रेट करा | 


५ गै रब ष्क़र 
जोगों भ॑ भापस में लडने की पराराषिक शाप हतगी आ्षिक 
बड़ी हुई हे कि वे अपने साथ अपने भंग्मान्‌ कोसी अछूता 


मडी छोडगा चाइते / उनक्र पश ते तो वे सांडों की तरह 
अपने अपने सगकान्‌ को मी लड़ा भिडारर तमाशा देखें: 


का ज ड 


ससार के सभी प्राणी मेरे साई हैं रूमह्त ससार सेरा घर 
हू और सारे ससार का कैसक ही सेरा शैसप हे | 


संब॒त्सरी [ /०६ 
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मित्रों ! हमारी बात सुनो | अगर तुम शान्ति ओर सुख 
के साथ रहना चाहते हो तो अपने झूठे विज्ञान को, हिंसारूपी 
पिशाचिनी के पिता इस विज्ञान को समुद्र में इुवा दो । हिंसा 
को अभ्युदय का साधन मत समझो | 


या ६ जे र्रैः 

मनुष्य का मन सिनेमा के हश्यों को भाँति आस्थर हैं। 
एक भाव उस होता है और किर तत्काल ही दूसरा भाव 
उसके स्थान पर अपना आधविकार कर बंठता है । विशुद्ध भावना 
को मर्लामस भावना उसी ग्रकार ग्रस लेती है, जेसे चन्द्रमा को 
राहु | 


डा जै+ मर धर 


> 


पराघीनता की वेडियो को काटने का उपाय है---आत्म- 
निर्भर बनना । तुम पर-पदावों के अवीन रहो--ससार की 
वस्तुओं को अपने घुस का साधन सम्झों और फिर पराधीचता 


से भा बचना चाहो, यह सम्भव नहीं है | पूर स्वाधानता पूर्ण 
स्ावलम्बन से ही आती है । 


(१० ] जवादर-किस्सारती 
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मनुष्य झरने धरादि-वैसर के फारणए प्रतन के मार्स से भाविर 
कौशल के साय अयसर हो रहा है। इसपर ही जाने, हों 
उसके मात क झव हाया । ने जाने छिस गिगिडू अमओर में 
जाउर पढ़ एफ्णा । 


६: के शा क् 
कई प्राप दिसने का प्रयास फरं सो मल दी करें, पर 


पात लि गई समता । उसका फाय विज्ञा-सिज्ञाकर उससे 
पाषों की घोषणा कर देया। 


क्र शा लक 


परमात्मा मे मेंट करमसे का सीधा मार्य उसका सबने 
करना है । 


है सो खत रत] 


जिसके 'केहरे पर तझत्तर का तेज अझठसोलियों करता है 
उसे पाउडर लगाने की अ पर्यकता सही रहती । जिसके शरीरें 
के अंग प्रत्मय से आर्मतेज फूट पढता हो उसे अत्र्ररों ही 
अपेक्षा गदी रहती । 


सवत्सरी [ १४४ 


फाल्गुन कृष्णा ५ 


हम जिस कास को करना सोचते € ओर जिसमे अच्छाई 
का अतुभव करते हैं, उस काम को अपने आप नहीं कर डालते, 
कु ० पु 
यह आत्यिक दुचबलता वहीं तो क्‍या है ? 


३६ न भर जप 


जिस प्रकार सूरत के सामने अन्वक्रार नहीं रहता, इसी 
प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार होने पर आत्मा में कोई भूल 
शेप नहीं रहती । 


श्र हि ट ओर 

जो लोग अपने अवगुणों को बडे यत्र से छिपाकर अन्तः- 
फरण में सुराक्षित रख छोडते हैं, उनका हृदय उन अवशगुणों 
का स्थायी निवास-स्थान बन जाता है । 


ध मं है ने 


पत्येक्त व्यवस्था सें वकार का विप मिल ही जाता है, पर 
विद्वानों का कर्तव्य है कि वे किसी व्यवस्था को समूल नए्ट करने 
का अयल करने से पहले उसके अन्तस्तत्ख का अन्वेपण करें 
भोर उसके विकारों को ह्वी घूर करने फी चेष्टा करें | «४ 


ऊ 


११२) सबाहर-किरयाकली 





फालयुन कर्ण ६ 


सदा सक्त वही है जो साया के एन्दे मे न से । मारा 
बढ़ी इलती ह। उसने भिरम्मल से गद्ा, भतादेदाप्त से 
स।पात्मा को भुलावे में टाल रक्‍्या है । 


क् का क क्र 


जि दिन जड़ और चेतन के ससरे रा पिलतिला समाप्त 
हो काए्या उसी दिन दुलस मी समाप्त हो जाएगा भौर 
एच्म्त सुस प्रकट हो जाएगा | 


का शा का मक् 


सथा माता फ़िराने काला सक़ बह है जो अपे साशयों 


के कराएं परे कामशा करता है शोर अपने सुत्र की आिज्लापा 
कर स्पाग कर देता है। 


वा झाे प्यक्तियते सुपयुश्प का आगे सुस-दुत्स में 
पारिएतश फर दंगा जा समस्त प्राऐयों में अपने स्मप्तिरर को 
पिसेर टेया वह ऊूमी जिसी सर छल्त रपट मए्टी कर सकता ) 


डः डृ दर बा 


जिसर ञअ मा मे वेय गद्ी है उच्च शहर में ही 
दमा "ता फामन दर ! _ 


न रत 


सवत्सरी [ ९ हे 





फागुन कृष्ण ७ की. रा पह 


प्रार्थना के शब्द जीम से भले ही उच्चारित 'हों मगर 
ग्रार्था का उद्धःर अन्त/करण से होना चाहिएं। जब प्रार्थना 
अन्तर से उद्भूत होती है तो अन्तःकरण ग्रार्थना के अमृत-रस 
में सराबोर हो जाता है | वह रस कैसा होता है, यह कहने 
की वात नहीं है | उसका अनुभव ही क्रिया जा सकता है। 


ये भेह ॥उ 400 


विवाह के अवसर पर तडके की माता को गाति याने में 
जो आनन्द आता है, उससे कई गुणा आनन्द आन्तारकि ग्रेम 
के साथ परमात्मा की प्रार्थना करने वाल को होता है ।' _ 


हर मेज रन फः 


तुम्हें दूसरों के विषय मे सोचने का अवकाश ही- क्यों 
मिलता है ? तुम्हारे सामने कर्तव्य का पहाड़ खडा है | तुम्हे 
उससे फुसंत ही कहाँ ? इसालिए यह विचार छोडों कवि दूसरे 


क्या करते ह ? जो कुछ कर्तव्य है उसे अकेले ही करना पढें 
तो किये चलो | दूसरे के विषय में तानिक भी न सोचो | 


चालविताह फरनों अशक्ति का स्मपत करने ही है ।| 


72४ ) गवादर-किरयाकतौ 


फास्शुन कृष्णा ८ 


शात्रों के मर्म का जषप्मयत करते से स्प्ठ हो बाता है 
हि भगवान्‌ ऋषपमदक हारा को हुई वर्णस्पवस्मा क्षण 
पैकिशा के लिए भी--अह्कार कम प्रोपश् काने के लिए गहीं 
जान को कू ताम पर उच्तामीयता करी जा भाजनां फैली हा 
है पह वर्रुस्सरत्का का फसहए महीं हे--भिश्र है । 





् तर क् श्र 


जिसे धम्प भगम्प का क्ास नहीं मफ़ असक्ा का रिभरि 
मही और कर्चनज अक्‍्त्तम्प का बोप गही है गह सभ्े भर्ज में 
मनुष्प कदल्ाने सोप्प सी नही है 


दर द 

पस्तों की याक्ना भी एक प्रकार आ द्षाप है झोर पढे 
दान मी अनुपम एव अद्धितीस है | 

क्र क क्ः श्र 

सामा, काल बदल यश है बदलता या रहा है। पर क्ाज्त 
से धुखारे अभ्युदक की समा तो निष्गीति महीं करदी ह। 
काल मे हिपी के फमाम में पढे तो धही चइ रिया ह कि पुर 
अपने कर्चप्प की आर प्शम मत दो । काकत को दाल बनाफर 
भरती चाल को कितामे रा प्र मत रुरो । 


संव॒त्सरी [ १५ 





पाल्युन कष्ण &. 
एक बात तृम पापी से भी सीख सकते हो--“पापी अपनी 


पाप-बुत्वि में जितना हृढ है, हमें धर्मदाद्वि में उससे कुछ आधिक 
ही हृढ होना चाहिये।? 


ना े मे ४. 


तुम्हारे भीवर जो शक्ति विद्यमान हैं बह साधारण नहीं 
है । उस्त शक्ति के सामने विश्व की शक्ति टिक नहीं सकती । 
आवश्यकता है उसे जानने की, उस पर श्रद्धा रखने की । 


ब ४ पं पर 


हढ मनोवल के साथ क्लिसी काम में जुट पछने पर कठि- 
नाइयों अपने आप हल हो जाती है और आत्मा के बढते हुए 
वल के सामने उन्हें परास्त होना पडता है | 


थः रक्ः गेट मेह 


धर्म वीरों का होता हे, कायरों का नहीं। वीर पुरुष अपनी 
रक्ता के लिए लालायित नहीं रहते, बरन्‌ अपने जीवन का 
उत्सर्य करके भी दूसरे की रक्षा के लिए सदा उद्यत रहते हैं । 


११६] सयदर-क्ियाउली 


फाछ्मुत उप्ण[ १० 


अरनी हकी क। बाहर ऐी भार गे मार की आर रो। 
मिर दसा बृुख्धारी भायरात्मा म॑ रिवना आनन्द है, दिवना 
शान है हिलना तय है । ऋलरात्मा पा भार एक मार निद्वार 
लोगे वी श्वशत्य हो! याचाये । गय ससार माह टिरसाई देगा 
मर तुख्हारं अवस्य कल्माएं हा म्ाय मुझे शर्ट रुए से 
दिखाई देया । 


| क्त फ् न 


प्रम +े आये अनत रिरापण सखग जाने के झारणा सापा 
रण जनता भफ़र में पद कावी ह मि हम सिस विशेष गले 
पर्म का भनृसरण करें / रमसा शिशेपण दें मुक्ति प्रदान 
करेगा ! मूरलम इसाह ग्रप्एय आदि जिसे किशपय है. उत्त 
प्र्म तप्त में बस्युत/ से नहीं ३। पर्मत एक हे, भसव है । 
उस अलग॒इ तत्व ७ सएइ- यद करके भस्म मे एशारत 
कर स्थापमा कररे देशकाल ह अनुत्तार लोस्ट्रात १ मिषता 
कय भ्रामम लेसर अतक वेशप्ण लग गष हैं | पक रिशेषयों 
को अल्नदृदा करके सर्प का अख्पण (गा साय मो सत्य सूर्म 
ह प्रमान चमक उठेगा । जय पर्म घत्य है आर सत्य सर्पन्र 
एक है तो पघर्म अग॒फ केसे हो सकते है 7 


फाल्युन ऋष्ण[ ११ हर 


धर्म भें किसी भी गकार के पक्तपात को, जातियत सेदसाव 
को, ऊँचनीच की कल्पना को, राजा-रक अथवा अमीर-गरीच की 
भावना को तानेक सी स्थान नहीं हे | धर्म की दृष्टि में यह सब 
समान हैं । 


५ पी 
चे 9 


नह नह 
अगर ससार की भलाई करने योग्य उदारता आपके दिल 
में नहीं आई है तो फम से कम अपनी सनन्‍्तान का अनिष्ट मत 
करो | उतस्तके भाषिष्य को अन्चकार से आवत मत बनाओ । 
हट 


जिसे तुमने जीवन दिया है उसके जीवन का सत्यानाश संत 
करो । अपनी सन्‍्तान की रक्षा करो । 


्ैँः कै के: न 


वालक दुनिया के रक्षक बनने वाज़े है, ऐ भाइयों / छोटी 
उम्र में विवाह करके इन्हें ससार की कोल्टू में मत पीलो | 

वालक़ गुलाब के फूल से कोमल हैं, इन पर दाम्पत्य का 
पहाड मत पटको | बेचार पिस जाएँगे | 


वालक निसर्ग का सुन्दरतम उपहार हैं| इस उपकार को 
लापरवाही से मत रौदो । 


रैंप] ज्वाहर-किरणायल्ती 


फागुन रृष्णा १२ 


अपना हित भाहते हवा तो अह्ित करने बाणे का भी हित 
ही भाहो ) आहित करने दाले फरा अशित भ्ाहना अपना ही 
अद्वित भाहइना है| 
क्र श्र क्र के 





असर ग्रक्बचारी चाहें सो पर सकता है । वह अफ्ेशा 
सारे जझायद को हिला सकता दे । पद जश् का शीम्र साशा 
स्कार फर सकता है । 
क्र | रा 5] 
छोटी बात फ्े महत्व पेगा ओर यडी को भूल जाना, 
बप्त पट्टी मे मूर्खता आरम्प होती हे । 


के ्ं हक शक 


जो गीर्य रूपी रादा को अपने काजू में कर लेहा है पढ़ 
समस्त ससार पर अपना दबा रख सकता दे | उसके मुख 
सयदसख पर विलित्र तेज चमकता है | उपके मेश्रों से अदमुत 
स्योगि टपहती हे । उससे एश प्र्यर री अनोसी ज्यता होती 
है। बह प्रसन्न मीराय ओर प्रमोदमय जीबिस का घी होता 
हे । उसफे पन के सामन चादी-सोने के टुकुे फिशी गिमती में 
नहीं हे । 


सवत्परी [१४६ 





पाचन कृष्ण १३ 


वीय हमारा मॉ-बाप है | वीय हमारा वक्ष हे। वीर्य 
हमारा तेज है | वॉर्य हमारा सर्वस्त्र है | जो मूर्ख अपन सर्वस्त 
का नाश कर डालता है उसके वबरावर हत्यारा दूसरा कौन है ? 


तर ब्रा बी है 


वीरयरक्षा क्री साधना करने वाले को अपनी भावना पवित्र 
बनाये रखने की बडी आवश्यकता हे । वह कुत्सित विचारों को 
पास न फटकने दें। सदा शुरू वातावरण में रहना, शुतति 
विचार रखना, आहार-विहार सम्बन्धी विवेक रखना वक्मचय के 
साधक के लिए अतीव उपयोगी है | ऐसा किये बिना वॉर्य की 
भलीमॉति रक्षा होना सम्भव नहीं | 


र्यः धि मै मर 


लोग धर्म का फल तत्काल देखना चाहते हैं और जब 
वह तत्काल नहीं मिलता तो धर्म पर अनास्था करने लगते है । 
ऐस लोगों से तो किसान ही आधिक वाद्धिमान हैं जो भविष्य पर 
आशा वॉचकर घर का अनाज खेत में फेंक देता है! उसे 


अनेछगुना फल मिलता है और उसी पर गसनृष्यत्तमाज का 
जीवन ठिका हे । 


१३०) जवाहर किरगावली 





फात्युन कृष्णा १४ 


एज हूद्दा द्वाम से साला लकर परमात्मा का माम जप रहा 
भा | इत॑म॑ में ड्विसी ने उसे गालियों देना शुरु दिया तर 
बूढ़ा फटने लगा-- दिखता नहीं में फ्रमारमा का सोम णप 
रहा है । मेरा परमात्मा तेरा नाश कर देगा | 


यात्री देने बाला वाजा-- परमास्या एया तेरा ही है 
मेह्ा मही / बह तो मेरा भी है हृछाशिग तेशा सर्बनाश कर 
देगा !! ; 

अब परमार्मा किसेझय पक्षा लगा ओर किसका नाश करेगा। 


इस प्रकार की अप्नामपूर्स बातों से ही ग्रृरफ्ों को धर्म 
आर ईअश्रर क प्रति उपंक्ता होती हे भोर इसी कारण व इनका 
बाहि फार शामे एर उठारू हो जाते हैं [ ऐसा करना गुफकों का 
मूल हे पर ईभ्रर आर घर्म का पुरुपयोग करने कालों की मी 
कम मूल नहीं है । 


४ $ 


मानपपर्म षढ़ है जिस पर साम्मत्ययरिकता का रंग गहीं 
चअह है जिसे निःसकोचमाम से सभी जाग स्पीफार करते हें 
अर जिप्तके पिमा मनुष्य अस्स्‍्कारीसशतव फदुलाता हैं । 


संवत्सरी [0 
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फाल्गुन कृष्ण] ३० | 





” एके जगह कुरान सें लिखः हे--- ला तो अजे बोखल- 
कल्लीह ।! अवीव्‌-हें मुंहम्भद / दुनिया को विश्वास दिला दे 
कि अल्लाह की दुनिया को कोश सतावे अही | 7 

देखना चाहिए कि अल्वाह की सनन्‍्तान कौन है? क्‍या 
हिन्दू उसकी सन्‍्तान नहीं हैं ” अकेले मुसलमान ही अगर 
अल्लाह की सनन्‍्तान हों तो अल्लाह सबका मालिक केते ठहरेगा? 
जब सारी दुनिया उसी की है तो क्या' हिन्दू ओर क्या  मुसल- 
म्रान---सभी उसी की सनन्‍्तान हैं। अगर कोई मुसलमान किसी 
हिन्दू को सताता है तो हिन्दू कहेगा--क्या तू अपने -मालिक 
को जानता है ? तू अपने मालिक को सारी दुनिया का यालिक 
कहता है तो क्‍या उसने किसी की सताने का हुक्म दिया हैं ? 
इसी अ्रकार अगर कोई हिन्दू, मुपलमान को सताता है तो 
मुसलमान कहेगा--क्या तुम्हारे परमात्मा ने किसी को. सताने 
की आज्ञा दी है ? क्या तुम्हारा परमात्मा सारे संसार का स्वायी 
नहीं है ? क्या मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, जिसका वह स्वामी है ? 


गत नह 


ब्ह, 5 ,लीहन उडलक 


सच्चा गुरु वह हे जो शिप्य वनानेके लिए किसी को सूठा 
प्रलोभन नहीं देता । 


बगार॒ और 


4 बल 


फाल्ुन शुक्ला १ 


पर्म का पहला सम्रझ इ-- तमसा प्राणियों श 
समात समझो 7! थो रेसा समशकर अमश फरेंगा भ् 
साथ हैर गद्दी करया अस्याम मा बल से किती हे 
टगैगा, सभी को युसी पनाने की ब्रे्ट करंगा । 


हि हि | थे 


शरीर है तो उसका कोड कर्तों मी है भोर उसकी 
कर्ता है बश्ी भत्मा हे । पह भारमा अबर मर्मर, भी 


है | भारमा को जिस भर्ग की माषश्मकता है गडी 
कडलाता दे । 


धर हि 


कं श्् 

जा लोग पर्म स्रे समाज का बोला समझते हे ने परी 
का सड़ी अर्थ गही जायते | कास्तव में पर के बिना जीवन शी 
नहीं ठिकू सझता । आजकल के जो युवक सुधार करमा काहते 
है एगहे में बेतावनी देता काहता हूं कि पर्सेड्रीत सुषार फ्ल्माश 


फ्री मे होगा और १ह समाज को घोर पिनाश के गहरे पणरे 
में पटक देया | 


सत्रत्सरी (. ऐए 








फागुन शुक्ला २ 


प्राचीन काल में पहले सूत्रत*, फिर अ्र्थत, और फ़िर 
कर्मतः शिक्षा दी जाती थी | अच्च जिस ग्रकार पैदा करना, यह 
वात शब्द से, अर्थ से और अभ्यास से पिखाई जाती थी | 
इसी प्रकार की शिक्षा जीवन में सार्थक होती है | अभ्यासहानि 
पढाई मात्र पगु है । 


३: गह ४ 23 


भारत का सद्भार्य हे के यहों के किसान, पनवानों की 
तरह ठगाविधा नहीं साखे हैं। अन्यथा भारतवर्ष को कितनी 
काठनाइयों का सामना करना पडता । 


कैट 2५ रा 
कह मोह ५ हर 


छिपाने क। चेष्टा करने से पप घटता नहीं, परन्‌ बढ़ता 


जाता है | पाप के लिए प्रकट रूप से ग्रायश्वित्त करने वाला 
परमात्मा के सानिकट पहुँचता है । 
के औ+ मं नेई 


सच्चा औ्रीमान्‌ वही है जो अपने आश्रित जनों को भी श्रीमान्‌ 
बना देता है। परमात्मा अपने सेवक को भी परमात्मा बना देता है। 


१२#] अयादर किरदावली 





फार्गुन शुक्ला हे 


पचन और कार के पाप दो भाप ही प्रकट हों जे हैं 
पर मन के पापों को कोन जानता है 7 जब तक सन के पार्ष 
नहीं मिट नाते तक तक केसे फह्ा जा सकता है हि में अप 
रापी नहीं हूँ / निरप्ताप बनने के लिए मानतिक प्रा्पों भिं 
हृटामा भौर भात्मा को सतत बाएत रपता आवस्‍्म" रे 


ख् कर शा के 


पह रारीर भात्मा के आतरे ही टिफा हे । शररे में जो 
दुष् होता हे झारमा ही राक्ति फे कारए डी होता हे। ग्रहों 
तक कि भोख का पलऊ का ऊँषा-नक्ति होना भी आत्मा की 
शक्ति है | धूम आत्मा को फमे के नेत्रों से नहीं देख पक्‍ते, 
िन्यु पइरा विकार करमे प्र क्िदित ढ्ोया कि आत्मशाक्ति के 
द्वारा ही शरीर की समस्त किग्राएँ होती हैं । जिस झात्मा की 
रेसी माहमा है उसी में तुममे सूठ#पट की (चरित्र बातें पुस्ेड 
ली है । जेसे एक स्माम में दो तलगार नहीं रह सकती एसी 
प्रचार सूठजपट छे मरे आत्मा में दिम्प पत्र---झात्मगल् प्र 


भी हो सकता । 





संच॒त्सरी [ १२५ 


फागुन शुक्ला ४ 


परमात्मा 'दीन-दयालु” हे । इसलिए उसकी प्रार्थना करने 
वाले को दीन” वनना होगा | दीन” बने विना “दौन-दयालु/ 
की दया प्राप्त नहीं की जा सकती । अभिमानी की पहॉ दाल 
नहीं गलती । 


डे +ः न हु 


बाहर के पापों को समझना सरल है किन्तु पाप के सूच्रम 
मार्ग को खोज निकालना बडा ही काठिन हे | बाहर से हिंसा 
आदि न करके ही अपने को निप्पाप मान बैठना भूल है । 


रॉ कै रन के 


सोने के पात्र में ही सिंहनी का दूध टिक सकता है। 
इसी प्रकार योग्य पान्न में ही ग्रभु की शिक्षा ठहर सकती है। 
अतः प्रमाद और कषाय का पार्त्याय करके अन्तः/करण को 


ऐसा सुपात्र चन।ओ कि उसमें परमात्मा की शिक्षा स्थायी रूप 
से ठद्दर सके | 


नह कै न 


कै 


सभी धर्म महान हैं किन्बु मानवधर्म उय सब यें महान है । 


श्श्द ] जवाहर-किरणावलौ 





फाछ्ान शुक्ला ७ 


परमात्मा की प्रार्मना से मेरी माबना क्रो चहुत पृष्टि मिली 
है। पार्पना की शक्ति का मैं स्वग्र साक्ठी हैँ। अगर प्राबना 
द्वारा मैं अपनी अपूरता हूर कर सका तो कृतकृत्य हो जाऊंगा | 


हा कह हु चर 


जब सक थाहर का रूप देखते हो तसी तक बेसान हो 
बाते हो जब भीसर घोता मारोये तो उसी बरत्‌ से ह_एा। हुए 
बिना महीं रहेणा जिस पर भुग्ष होकर गेसान हो रदे हो । 


ध््य हो कः हो 


एक दिन प्रातःफ्ाज्ञ चिस्तन फरतेकरते विचार आया--- 
है गिसकी सहायता लंकर जीवन कायम रस रहा हैं उरहें मूल 
जागा फितसी मगकर भूल हवागी | जिसकी सह्टायता से यह 
शरीर अद्दय रहा है उसका ऋण में कर अदा कर प्रममूँगा ! 


हि के रु बढ 


बाहरी पसथूरे दी मादक महीं द्वोती हृदय की माजसा मी 


मद बाली होती दे । भतरष मादक बस्मुओं के शाम ही साव 
हृदय की उस मात्रगा से मी बचते रहा चाहए। 


संवत्सरी 


फाछान शुफत्षा ८ 


हल 





ञ 


सब नये नियम सराब ही होते हैं या रब पुराने नियम 
खराब ही होते है, यह कोई निश्चय नहीं है | जो नियम जीवन 
में फ्रण पूरने वला हो उसे कायम रखकर जीवनविधातक तत्वों 
को दूर करने में ही बल्प,ण है । 

मर नौः जे के 

परमात्मा की हां प्राप्त करने के लिए ही प्रार्थना ' करना 
चाहिए । जैसे क्रिसान को धान्य के साथ घास-भूता भी मिले 
जाता है, उसी ग्रकार परमात्मा की प्रार्थना से ईशकृपा के साथे 
सांत्तारिक वस्तुएँ भी आप ही मिल जाती हैं। 


श्छे हि नै नै 


तुम्हरा पेट माजन से भर गया-है फ़िर भी बची रोटी 
क्रिसी गरीब को देने की भावना उत्पन्न न हो और सुखाकर रख 
छीडने की इच्छा हो तो समझ्न लो कि अभी तुम दूसरों को 
अपने समान नहीं समझते हो | 


५ 
ना मी मै न 


खाद बनाकर किसान गन्दगी का सदुपयोग फरता है । क्या 
तुम, गालियों का, आत्मवल्पाण में उपयोग नहीं कर सकते #- 


7 ] जवाहर-किरणाबली 





फार्गन शुक्त्ा ४. 


आतरगुणों का नाश करने पाली किया अवग्ग॒ुों को दियाने 
ऐै लिए तो नहीं परता ! है भाता ऐसी चालाफी फर्क अयर 
तू आये आपका पांसा ये रहा हो तो अब यह 'पाज्ताक्री छछ 
दे । भरत्र ऋक्‍्गुसों का गश करने के ल्लिए ही किया कर | इसी 
में तेरा सक्षा कह्णाण हे । 


है 4 4 है 


पर में सफाई रसते हो सा ठीक, पर यर्जा छृपे फी सफाई 
पर क्यों प्यान नहीं देते / घर के सामने की गली की गन्दंगी 


का क्या तुम्हारे चित्त पर झोर रारर पर पुर ध्रमाग नहीं 
पह्ता 7 


| क् श्र क 


काले कपड़ पर क्षया हुआ दाग यह दिखाई महीं देता। 
इसी प्रद्घर जिनका हत्य पापों से सूत्र सरा है उसे अपने पाप 
रिसाई नहीं हैले। जेते समित कपडे का दाग गलती दिसाई 
दमन लगता है उसी प्रशार॑जिसमे जोड़ा पाप हे बह अपने 
आपझो बड़ा पापी मानता है और अपगा प्राप परमात्मा रू 
शामने पेश कर देता है । 


सवत्सरी [ ९२७ 


फास्यन शुक्ला ६९ 


रोग हो जाने पर रोय को कोसने से कोई लाभ नहीं होता। 
इसी प्रकार दस आ पडने पर दुःख को कोसना व्यर्थ है । 
दु:ख का मूल--पाप--समझकर उसे उखाड फैंकना ही उचित है | 


नै - ने ते 


ज्ञानी श्रोर विनिकशील पुरुष कष्ट के अवसर पर तानेक 
भी नहीं घचराते | कष्टों को अपनी जीवनपरतक्षि। मानकर वे 
उनका स्वायत् करते हैं ओर उनसे ग्रसन् होते हैं । वह मानते 
हैं कि अगर हम कष्टों की इस परन्षि में उत्तीर्ण हो गए तो 
हमें परमात्मा की भाक्ति का ग्रमाणपत्र अवश्य मिलेगा | 


्ः फ फ है 


अन्याय, अत्याचार यथा चोरों करके हाथों ये हथकडी 
पहनने वाला अपने कुल को कलड्जित करता हे । मगर अत्या- 
चार-अनाचार को दूर करने के लिए कद्ाचित्‌ हथकरी-वेडी 
पहनना पडें तो समझना चाहेए कि हमें सेवा के आभूपर 


पहनने के लिए मिले हैं । सचे सेवकों को थह आभूपण आधिक 
शोभा देते हैं । , 
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फाल्युन शुक्ला ५ 


अवगुणों का नाश करने पाली क्या अबगुणों को क्िपाने 
के लिए तो नहीं फरता ! हे भाला ऐसी घालाकी करक॑ भगर 
तू अपने आपको पोसा दे रहा हो तो अप यह 'ाक्षाकी छु 


द॑ | अब शझबगुदों का नाश करने छे लिए ही किया फर । ही 
में तेरा सक्षा फल्याण है । 


हि दे प ञ् रा] 


पर में सफाई रखते हो सा ठीक पर राजी-कूफे की सफाई 
पर क्यों ब्यन मही देते ? पर के सासने की यती की गन्दगी 


का कया पृम्दारे पित्त पर झौर रारीर पर ग्रुस प्रमाष गद्टी 
पढ़ता ! 


जँ $ कः कु 


काले कफड पर लगा हुआ दाय ज# दिखाईं नहीं देता। 
इसी प्रकार जिनका द्वदय प्राप्ों से सूत्र मरा हे उन्हें अपसे पाप 
दिखाई नहीं देते । जेसे सपेल कपडे पा दाग बल्दी दिलाई 
देने त्रयता है उसी परस्पर जिसमें गोहा पाप हे पह अपने 
आपसे वड्ा पापी मानता है ओर अपना पाप प्रससात्मा के 
पामने ऐश रुर इंदा है । 


संवसरी [९९६ 





फाछ्ुन शुक्त्ा ८ हि 
सत्र नये नियम सराव डी होते हैं या संब पुराने नियम 
खराब ही होते हैं, यह कोई निश्चय नहीं है | जो नियम जीवन 
में फ्रणु पूरने वाला हो उसे कायम रखकर जीवनबविधातक तत्वों 
को दूर करने में ही वल्पण है । 


मॉः कै ने ्फें 


परमात्मा की कपों ग्रा्त करने के लिए ही प्रार्थना ' करना 
चाहिए | जैसे क्रिसान को घान्‍्य के साथ घास-भूसा भी मिले 
जाता है, उसी प्रकार परमात्मा की प्रार्थना से ईशक्षपा के साथे 
सांतारिक क्‍सतुएँ भी भाप ही मिल जाती हैं | 


है नै नैंः ते 


तुम्हरा पेट भोजन से भर गया है फिर भी बची रोटी 
किसी गरीब को देने की भावना उत्पन्न न हो और सुखाकर रस 
छोड़ने की इच्छा हो तो समझ लो कि अभी तुम दूसरों को 
अपने समान नहीं समझते हो । 


्ः कर कः ५ 
खाद बनाकर किसान गन्दगी का सदुपयोग करता है । क्‍या 
तुम, गालियों का, आत्मकल्याण में उपयोग नहीं कर सकते £ 


शर८) जवादर-मिरणावक्ती 
07 नर 


पाछ्ुन शुक्ला ७ 


परमात्मा की प्रार्थना स॑ मेरी मासरया को पढुत पट मिश्ी 
है | पार्मना पी शक्ति फ्रा मैं ध्वयय साध हैं / भझगर खत 
द्वारा मैं अपनी अपूर्सता दूर ऋर सका तो झतहत्म हो भार्केया। 
क् हि है] 
जब तक बाहर र्य रूप देखते हो तमी तक बैभाग हो 
जाते हो जब भीविर गोता मारे तो उसी बरतू से भा हुए 
बिना नहीं रहेगा गिस्त पर मुण्ष होकर बेमान शो रहे शो । 


3] र्र पु श् 


एक दिन प्रातःफाज़ पिस्तन फरतेफरते बिचार आमा-- 
मैं गिनसी सहायता लेकर जीवन काम रस रहा है उन्‍हें मूल 
जाना पितसी मगर्न भूल हागी / जिनकी स्द्ाकहा से प्र 
रातीर चच्च रषटा है उनका ऋण में कप अदा कर सुंगा 


कल जो धो 9 


आाहरी एच्छूरें ही मादस गही शोगी कदम ही माषना भी 
मठ बाली होती है| अतेणव मादक कस्तुझों के शाम है साम 
हृदव की उस सायता से सी कक्‍ते हहमा काहए । 


संव॒त्सरी - | [ । (१ है 





फागुन शुक्ला १० 

वारीकी के साथ प्रकृति का ॥रीक्षणए किया जाय तो 
आत्या को अपूर शिक्षा मिल सकती है। फूल की नन्‍हीं-सी 
भंखडी में क्या तत्व रह्म हुआ है, उसकी रचना किस प्रकार 


की है और वह क्या शिक्षा देती है, इस पर गहरा विचार 
किया जाय तो चाश्चर्य हुए बिना नहीं रहेगा । 


्ेः मे नेः क्र 


दूसरे के मुंह से गाली सुनकर अपना हृदय कलुफित मत 

होने दो | बह भीवर भरी हुई अपनी गन्दगी बाहर निकालता 
है सो क्या इसालिए कि उसे तुम अपने भीतर डाल लो ? 

जा न ३६ न 

रोटी पकाते समय आग न इतनी तेज रक्‍खी जाती है कि 

जिससे रोटी जलकर खाक हो जाए और न इतनी पीमी ही कि 

रोटी कर्चा रह जाए। बल्कि मध्यम आँच रक्‍्खी जाती है । 

(॥ अकार जीवन मे आध्यातिकता का प्रयोग किया जाय तो 

बन" ह।₹ सुन्दर ढज्ल से मध्यम मार्ग पर चल सकता है | 


: ९१ यह अम दूर कर देना चाहिए कि आध्यालिकता के 
' जावन नहीं निभ सकता | 


7१०] विन अयादर किग्णाएतौ 





फारगुन शुक्ला ६ 


मिल्हाम भाषमा ऐ ज्र सजे द्रदम से की हुए सेवा रुमी 
ज्वब पहों होती | उप्तस्य अमात तूघरों पर पिता पद ही 
रज्ता । 


श्र खो श्र श्र 


आमद से भाषिरू सर्च करके ऋणी मत गगो । कद्मापित 
ऋषती बममा ही पड़े तो मियाद से पहले ऋण पृक्ाभरो । रेता 
म किया हो समझ जो हि रजत मिट्टी में मिलने जा रही हे । 


स्‍ौ कः का डे 


प्राणी की अदूमुत साक्ति पर जिसे विश्राप है उे 
प्राथमा के द्वारा अपूर्व बस्‍्तु प्राप्त होती है। विधा विश्वारा के 
की जागे बाली प्ावना दोंग हे | 


के ्फ ष के 


अपने लिए जो दितकर है दूसरों क लिए मी बहा हित 
फर है । अपने लिए पोंच चर पोंचत दस ?िमते वाला और 
दूसरों के लिए ग्यारह सिलसे बाला पिश्वासपत हरता हू 
आत्मकक्‍मा करवा है भीर अरे को अफ्धभी बसाता है । 


संव॒त्सरी 





फार्ुन शुक्ला १० 


वारीकी के साथ श्रकृपि का नरीक्षण किया जाय तो 
आत्मा को अपूर्न शिक्षा मिल्ष सकती है। फूल की नन्‍हीं-सी 
पाखिडी में क्या तत्व रहा हुआ है, उसकी रचना क्रित्त प्रकार 
की है और वह क्या शिक्ता देती है, इस पर गहरा विचार 
किया जाय तो आश्चर्य हुए विना नहीं रहेगा । 


में 3] नेः ने 


दूसरे के मुंह से गाली सुनकर अपना हृदय कलुफ्ति मत 
होने दो | वह भीतर भरी हुई अपनी गन्दगी वाहर निकालता 
है सो क्‍या इसालिए कि उसे तुम अपने भीतर डाल्ल लो ? 

मै मई न ्ः 

रोटी पकाते समय आग न इतनी तेज रखी जाती है कि 
जिससे रोटी जलकर खाक हो जाए और न इतनी धीमी ही कि 
रोटी क्ची रह जाए। बल्कि मध्यम आंच रक्‍खी जाती है । 
इसी प्रकार जीवन में आध्यासिकता का ग्रयोय किया जाय तो 
जीविनव्यवह्वार घुन्दर ढब्न से मध्यम माय पर चल सकता है। 


अतएवं यह अभ दूर कर देना चाहेए कि आध्यालिकता के 
साथ जीवन नहीं निभ सकता | 


_?र२ ] जवादर किग्णारक्ी _ 





फाद्ुन शुक्ला ११ रे हि 


जय कोई आवश्यकता आ पछे या कोई कष्ट पिर पर॒ भा 
पड़े तो सोचना आये छि परमात्मा की प्राषना स करसे के ही 
कारद यद परिश्थिति खड़ी हुई है । हसालिए परमात्मा ही 
प्रार्ममा करने में ही मुझे मन खगाना काहिए । 


कक रच कु जा 


आप्कासिरुसा फोर्य ऐसी-बेसी गज महीं है। प्रमस्त 
विद्याञ्ों में उसका स्पाग पहला है। थो म्ुष्य दूसरों ४ 
मलाई के लिए मामूली भरीज भी गहीं त्याग सकता उसके पास 
आपध्णात्मिकता केसे फटक सकती है | आध्यारिकता बहों 
सहन ही आ याती हे जहों पर-हित के लिए प्राण तक अप 
कर देने की उदारता होती है । 


हा ञ् का क़् 


लोगों की अआफिकांर शक्ति मानसिक विस्ताओं की सुराक 
बन जाती हे । दाल्ांफि आत्मा गे अनस्त शक्ति हे जाधिग 
शोग उसके विकास छा उपाय भूल एके हैं । आराम के बढ़ते 
जाने गाले साधनों ने भी राक्ति का बहुत गृछ्ठ द्वास कर दिना 
है । झोग रशिको सुनते-सुनते अपना स्वर तक मूल पए हैं / 


संवत्सरी [ ११२ 





फाब्गुन शुक्ला १९ 


कूडा-कचरा बाहर न फेकना ओर उसमें जीवों की उल्त्ति 

कक ४० ७. घम 3 

होने देना आहिसाधर्म की दृष्टि से योग्य नहीं है । अहिसा 
ज्ुद्ध जीवों को उत्तन् न होने देने की हिमायत करता हैं । 


जप हा रेह मे 
जैसे पोश्िक पदार्थ शक्ति देते हैं उसी ग्रकार निन्‍्दा भी, 
अगर उससे मनुप्य घबरा न जाय तो, शक्ति प्रदान करती है । 
मनुष्य के विकास में निन्‍दा भी एक साधन है । 


नह ६ येह नॉः 


जब मे क्रिसी आवक का घर देखता हैँ तो क्चिर आने 
लगता है--क्या सच्चे श्रावक का घर गन्‍्दा रह सकता है? 
लोग कहते हैं--सफाई न करना भगी का दोष है। पर में 
कहता हँ--यन्दगी फैलाने वाला तो दोषी नहीं और सफाई 
करने वाला दोषी है, यह कहां का न्याय है ? 


मे के व्ं६ हैः 


परमात्मा के ग्राति निश्चल श्रद्धा रखने से श्रद्धावान्‌ स्वर 
परमात्मपद ग्राप्त कर लेता है । 


_ रे) _ जार किग्गागलौ 





पाछ्युन शुक्ला ११ नर 


जप कोई आषएगरता आ पढ़े या फ्लोर कष्ट पिर पर भा 
पड़े तो स्तोषता आईये एि परमात्मा की प्रा्मता ने हरने के ही 
कारण यह परिध्िति सी हुईं है। हसालिए परमात्या की 
प्रा्गा करने में ही मुझे सम खगाना काईए । 


# बे श्र ब् 


आप्जाप्िकता कोई गेसी-बैसी न मही हैं। समसा 
दियाधओं में उसध्य स्थाण पहला है। श्र स्‍सलुप्य दूसरों 
मलाई के लिए मामूली 'भीय भी नहीं त्याग सकता उसके पाप्त 
आप्यासिर्ता केसे फ़्टक सरुती हे ! आध्यामिझसा बह 
सदज ही ञआ्रा जाती हे जहां पर-हित के लिए प्राए तक अपण 
कर देने कमी उदारता होती हे । 


के है व्क़ कक 


शोगों की आउिरांश शक्ति मानसिक बिन्ताओं की छुराक 
बन जाती हे । हाजांशि आर्सा में अनम्त शक्ति है शोकित 
लोग उसके बिश्यस का उपाय सूछ रये हैं । आराम के बढ़ते 
जाने वाले साथमों मे भी राक्ति का बहुत पृष्च ह्वास पर दिसा 
है। छोग रियो सुनते सुमते अपना स्तर तर मूल गए हैं! 


संवत्सरी [ रे 





फागुन शुक्ला १२९ 


कूडा-कचरा बाहर न फेकना और उससें जीवों की उत्तत्ति 
होने देना अहिसाधर्म की दृष्टि से योग्य नहीं है। अहिसाघम 
छुद्ध जीवों को उत्पन्न न होने देने की हिमायत करता हैं । 


रन ये फ है 


जैसे पोशिक पदार्थ शक्ति देते हैं उसी ग्रकार विन्‍्दा भी, 
अगर उससे मनुप्य घबरा न जाय तो, शक्ति प्रदान करती है । 
मनुष्य के विकास में निन्‍दा भी एक साधन है | 


मे मा 3६ ने 

जब में किसी श्रावक का घर देखता हूँ तो विचार आने 
लगता हे--बया सच्चे श्रावक का घर गन्दा रह सकता है? 
लोग कहते हैं--सफाई न करना भगी का दोष है| पर सें 
कहता हँ--गन्दर्गी फैलाने वाला तो दोषी नहीं और सफाई 
करने वाला दोषी है, यह कहां का न्याय है ? 


डर नै£ है त्रेः 


परमात्मा के ग्रति निश्चल श्रद्धा रखने से श्रद्धावान्‌ स्व्य 
परमात्मपद आप्त कर लेता है । 


११०] जवादर-फिरणाबक्ती 





फाल्गुन शुक्ला १३ 


परमात्मा की प्राथतरा सदूमाव के स्ताभ की जाम, किसी 
प्रकार का भांसा उत्में न हा तो आत्मा ससार की मृलमु्लेया 
में कभी मटके ही नहीं । प्रामंगा करते समय हस बात का 
खाल रसना भाहेए कि आत्या की एक अरादि यूर करने 
से तो हूसरी भ्रसुदि न झा पुत्ते / 


दा 3 री हु] 


बुद्धितियास्त और जीपससिद्धान्ता अलग भल्तग पस्सुएँ है| 
अतण्ग बृदि के सिद्धान्त के साम जीप्रम के पिदास्त 'क्ा भी 
उपयोग करमा काईए । 


का न का के 


आज लोगों की बुरे पशिमरंस हो गई हे । बाये इरयमाय 
पदार्यों को पकड़ने दोचती ईं । सेसिस बाह्म पदामों को पकहने 


से भात्मा की खोज नहीं हो सऊती और म कल्णण ही हो 
सकता है । 


् ् न क् 


स्तर के समरत्र प्रम्पम्व कस्पना के सेक्ष हैं । 


ख़बत्स्ती ही 


फेल्मुन शुक्ला १७ 





| 


जिन ज्ञानियों ने अपनी बुद्धि अन्तर्मूती बनाई है, उनके 
मुँह की झोर देखोंग तो पता चलेगा कि अमृतमय भाषना के 
कारण उनका मुँह कितना अफुक्षत और आनन्दित दिखाई 
देता है ! जिस दुः्ख को दुनिया पहाड-सा भारी समझती हैं, 
वह सिर पर आ पडने पर भी जिस भावना का आसरा लेकर 


वे प्रसन्न ओर आनन्दमय बने रहते हैं, उस्त भावना की खोज 
करो । 


के नो क्रः नेः 


सांसारिक स्वार्थ की लिद्धि के लिए की जान वाला ग्राथना 
सच्ची शान्ति नहीं पहुँचा सकती । शअतण्व किसी भी सांसारिकि 
कार्य में शान्ति की कल्मना करके उस्ती शान्ति के लिए प्रार्थना 
करना छोडो | उस सच्ची शान्त्र के लिए ईश्वर की प्रार्थना 
करो जिससे हृदय की समस्त उपाधियों दूर हो जाएँ और 
आत्मा को सच्चा सुख ग्राप्त हो | 


नड रड है।. जै 


अब की बुद्धि से धर्म में नया जीवन आता जाता हे । 
पाप के बढ़ने से ज्ञानियों क्री सहिमा बढ़ती है ( 


५33 -> बल ॥अवआाऊ २5 पक 4 अक काबू आर॥४ं ८5-७७ ७ 


२१] सब हर-किरणापलौ 





फार्गुन शक्ला १५ 


तुम्हारे फास पहाई तिस्टा जड़ छुसमे के लिए उत्सुक 
रहे हैं क्ष पर्मात्या का युएयान सुतक हे लिए / अगर पिदा 
सुनने की उत्पुक रहते हैं तो समझ जा रि तुम ऋष मी 
कुमार्ग पर हो) । 


हे श्र श्र खा 


अरनी अांखे पफ़त फरणी हों तो भाँसों द्वारा प्राफ्मातर 
को एमृसक देखा | जब सब प्राजी प्रमुमय दिलाई एने छयें ती 
समझना 'काहिए कि आसे प्मा प्रफंश हो पिया । 


जब दर श्र क्ष 


पापी, हुए भोर डुरात्मा क्यों सी आपने समाम मायरी 
उसहे भी उद्धार की मारना रसने काला ही सदगुरु है। उस्ते 
कोई साते का से सगे, जह तो बढ्ी रहता हाई, तू 
पबरा मत । टूते जा कुछ रोंबाका है पह तो उपर-पर का ही 
है। तेरी आाशारि श्किति हो फ़्ग्मात्मा के पमाम ही है । 


तक ध श्र की 


असल में तुली बढ है जितने ममता पर रिग्य मत ऋरली है। 


संवत्सरी [ (३०. 





चैत्र ऋष्णा १ 


आत्मा ईश्वर की आभा है। आत्मा न होता तो ईश्वर 
की चर्चा न होती । जो शक्ति ईश्वर में है वहीं स्व आत्तमाश्रों 
में मी है । आत्मा की शक्ति पर आवरण है, ईश्वर निरावरण है । 


नै ने कैंप कै 


अपने विरोधियों को काबू में करने का और साथ ही 
उनके ग्राति न्‍्योय करने का अमोघ साधव अनेकान्तवाद है । 
अनेकान्तवाद अपने विरोधियों को भरी अमृतपान कराकर अमर 


बनाता है। सीघी-सादी भाषा में उसे चमनन्‍्वयवद्दि कह 
सकते हैं । 


्ः ः ह रॉ 

जब तक अहकार है तब तक भक्ति नहीं हों सकती। 
अहकार की छाया में परमात्मप्रेम का अकुर नहीं उगता | 
अहकार अपने प्रति घना आकर्षण है---आपगह है श्रीर प्रेम में 
उत्सर्ग चाहिए । | अहकार में मनुष्य अपने आपकी पकड़कर 
बैठता है, अपना आपा खोना नहीं चाहता और प्रेम में आपा 


खोना पडता हे | ऐसी दशा में अहकार भीर प्रेम या भक्ति 
एक जगह केसे रहेंगे ? 


7 रेप ] जपाहर किरणापलौ 


चैत्र कृष्णा २ 


सिसमेक युसकों का कहना हे हि सततार को पम झोर 
ईभर का आपर्यक्‍ता नहीं है | पर्ग और ईमशर से बढी दान 
पर हे | का लोग ऐसा मानने वालों कया अष्ट जुक्क कहते हैं । 
मगर गदर विकार करने स॒ जाग प्दता है कि पर्म और ईशर 
का भाहकार करये कल भृपतर ही अर्रेजे अपराधी गहीं हैं। 
परत जो छोग अपने को धम का प्रालनऊर्तता भौर रक्षणर्चा 
मानते हैं रिम्तु उसे तीर रूप से प्रश्न नहीं करते उमच्य भी 
अपराध कम नहीं हे । जोग पर्म का ठीफ तरह पालन करें सो 
निरोधियों को कुछ फहने की गुगाहरा ही न रहे। एर्म भौर 
हश्वर के सचे मक्तों की अमृतम्गी दृष्टि का दूसरों पर प्रभाव 
पढें जगा महटी रहता । 


ह हि ञ् हे 


अगर कोई हूघरी भाषा हमारी सातृभापा को सम्मानित 
करती है अबपा उप्तकी सखी बनता चाहती है को उप सापा 
का भी सम्माम किया जाभया । मगर जो साका हमारी मातुसापा 
की दासी बणामे के जिए उचत दो, रद हो उसे केसे कस्मान 
दिया था सकता है । 





संबन्सरी 


[ # ३६ 
चैत्र कृष्णा ३ 


तमाम घर्म मानवधर्म साखने के साधन हैं। जो प्र्म 
मानव के प्रति तिरस्कार उत्नन् करता है, मनुष्य को मनुष्य से 
जुदा करना सिखलाता है, मानव को तुच्छ समझना सिखलाता 
है, वह धर्म नहीं हे | धर्म में ऐसी बातों को स्थान नहीं है । 


मेः न ना मी 

जेसे अबोध बालक सॉप को सिलौना समझकर हाथ में 
उठा लेता है उसी ग्रकार अज्ञानी पुरुष आत्मा के शत्रओं की 
स्नेह के साथ गले लगाता है | 


नेह कः के 


जा 
ब्रा 


परमात्मा से साक्षात्कार करने के अनेक उपाय बताये गये 


हैं, लोफेन सबसे सरल मार्स यही है कि आत्मा में परमात्मा के 
प्रति परिवूर्ण प्रेम जायत हो जाय | वह प्रेम ऐसा होना चाहिए 


कि किसी भी पारिध्थिति में ईश्वर का ध्यान साएडत न होने 
पावे | 


न कह यैह है 


हृदय के पट खोलों ओर जरा सावधानी से देखो तो तुम्हें 
अपना हृदय ही दयादेवी का भान्द्रि दिखाई देगा | 





१४०] जवादर-किग्णावली 


चैत्र कृष्णा ४ 


आत्मक्णिय के पोंप मत्रों का साह्षेत सार गह हे रा! 


(१) पहला मस्पर--स्मतान्र परो, सतसब्र प्गाझों झोर 
स्वतस्त्र बसे हुए महापृरपों + भरणिद्रों पर पतो । 

(२) दूसरा मर्त--पराधीम मत प्रगो, पराणीम मं 
बमाझो परापीन का पदानुसरण सतत करो । 

(३) तीसरा मस्प--सपरशक्ति को सु गगाझा | 

(५) भैया मत्र-पपराक्ति को पृष्ट गनामे के लिए 
गिषेकश्ाप्रे कया उपयोग फ़रो कद्रापइ के रमान पर छमसम को 
समान दो । 

(२) पाँचबों मस्त्र--अपनी आतिक्श कि में रटपिक्ाए 
रालो, बाहर की हुमावनी राक्ति ऋ मरोसा सत क्‍रो। विजन 
की आकाज्षा मत स्थागो और विस प्रास करते लो । 


मकर कब श्र श् 
किसी मी प्रकार की पराधीसता के आगे चाहे गइ सार्मा 
विहू हो या घार्मेक हो मतमस्तक महीं होना कहर । गदी 


गदटीं साक्षाद्‌ ईशर की मी पराणीनता जञकिर फरमे बोर 
पड्ठी है। 


संव॒त्सरी [ १४१ 


चेत्र ऋष्णा ५ 


पनिहारी चलती है, बोलती है, हसती है, तथापि वह 
कुम्भ को नहीं भूलती । इसी ग्रकार ससार-व्यवह्यार करते समय 
भी ईशथर का विम्मरण नहीं करना चाहेए । 


3 हि कि कः 


मनुष्य घर्म का पालन करता हे हो इसलिए नहीं कि वह 
अपने आपको ऊँचा ठहराने की कोशिश करें, वल्कि इसलिए 
कि वह वास्तव में ऊँचा बने | पर्मणालन का उद्देश्य वह उत्कृष्ट 
मनोदेशा आप्त करना है जिससे विश्ववन्युत्त का भाव मुख्य 


होता है । 
कै रकैः रे नै 


ठुम्हारे लिए जो आनिष्ट हे वह दूसरे के लिए भी आनिष्ट 
है । भगर तुम सद्य पानी नहीं पी सकते तो दूसरा मनुष्य भी 
उसे नहीं पी सकता । अगर तुम बीमारी में दूसरों की सहायता 
चाहते हो तो दूतरा मी यही चाहता है । 


जौ जा कैः केः 


किया के बिना ज्ञाव निप्फल हे और ज़ानहनि किया अंधी है। 


7२ ] जयाहर-तिस्गारली 


चेत्र कृष्णा ६ 


ससार को आरमपियय का जगनाट सुनामे याज्ना और 
रा बेंकष्ट रतस्त्रता फा राजमार्ग दिसालागे पाला जय्शलि धर्म 
ए सेमघर्म कहलाता है | 

श्र का ख् कु 

इसपर का भजन करे बाले दो तरद के होते हैं। एक 
भर के नाम की माला फेरगे मले और दूसरे [शपर की आड़ा 
के 'झनुगार प्यवद्वार करने बाले । इन दो तरड के गरों में से 
ईशपर ठिस्त पर असत्र होया। ईरपर की आता के अनुसार भत्ते 
बाश पर ।शपर की आजा की भयहृलना फरके उसके सास की 
माला गप छने मात्र से कछयाण नहीं दो समता | 


पर्ग का सास लेकर कर््भ्यप्राज़न के समय कर्चप्यम्र्ट होने 
गाजा नीति-मर्गादा को भी तिशांजलि दे नेठने बाल्ला पम के 
नाम पर डोंग करता है | मद घं्में ' प्तम्मान कहीं फरवा-- 
अपमान करता हे [ 
ऊ श् हि. हा 


माह पुत्र की सेच्ा करके उसे असम देसे के पाप को दूर 
करती हे । 


सवत्परी [ ९४३ 


चैत्र ऋष्ण[ ७ 


>> - नि ििज-ज-+- + | जनता ऑन क् कि ै | 55 “४४ 


जो सेवक निप्काम होता हे, बेलाय रहता है, उसकी 
सेवा से सभी वश यें हो जाते हैं, भले ही वह ईश्वर ही क्‍यों 
नहों। 


हौँ 
ज | 0 ) ह 


आपकी नजर में वह नाचीज उहरेगा, जिसके पास कोडी 
मी न होगी, लेकिन जिसने कोरी भी रखने की चाहना नहीं 
की वही महात्मा है | 


न ना कः 2 


अगर आपका अत्तित्व शररे से मित्र न होता अथर्ति 
शररि ही आत्मा होता तो मृतक शरीर और जीवित शरौरि में 
कुछ अन्तर ही न होता । जीविव और मृत शरीर में पाया 
जाने वाला अन्तर यह सिद्ध कर देता हैं कि शरीर से मित्र 
कोई ओर तत्त्त है । वही सूच्रम तत्व आत्मा है | 


मेह मैंध का 


तह 


राष्ट्र की रक्षा-में हमारी, रक्त है ओर: राष्ट्रःके श्िनाश (में * 
हमारा पिनाश है | 


-. 


श्श्श्) जयाहर-फिरणाबलौ 





शैत्र कृष्णा ८ 


जड को जड़ कहन बाला भारमा हैं। भात्मा का 
अत्तित्व प्रमाणित करमे वाला आत्मा है | गह्टी गहीं, 'भारमा 
का निपेष करमे बाला मी भारमा ही हे। 


क् का को कः 


है भास्मन्‌ | शर्त तरे निध्ठ हे तेरा उपफरक हैं, 
सहायक है तू उसे तिल्लात-पिछाता है. पशफ़ नाता डै। 
इसीलिए क्या तू भौर रारर मूलतः एक हो जाएँगे! अग्त 
समय स्मूल्न शरीर पह्टी पड़ा रह जायगा 'सोर तू भर्पत्र चता 
जायणा | दोनों का स्वरूप अलग अछ्षग है | एक रूपी है 
दूसरा अरूपी हे | एक जड़ है दूसरा भेतग हे । 


*आ तक शा ष 


अयागस्न बस्तुतस्‍्त केकश श्रद्धा से ही जामा जा सकता 
है। तक फा उसमें बश नहीं चलता | तर्क तो पह ताझू है 
जिस पर स्मूक्ष पदार्म ही तोले जा सफते हैं। तर्क में त्मिरता 
मी महीं होती । वह परे की तरह चफ्त हे। पर्पश्र उप्तका 
साम्रस्५मम स्वीकार करने से सामवसमानव अत्युपपोगी भोर ऐएंढ 
शत्व से अपारीतित ही रह चायगा । ५ 


संव॒त्सरी [/9५ 


न 
चैत्र कृष्णा ६ 


परमात्मा की प्राथना जीवन ओर ग्राण का आधार है | 
ग्राथेना ही वह अनुपम साधन है जिसके द्वारा आणी आनन्द- 
धाम में स्वच्चन्द विचरण करता है | जो आर्थना आआणरूप वन 
जाती है वह भले ही सीधी-सादी भाषा में कही गई हो, सर्देच 
कल्याणुकारिणी होगी | 


न ्ः तः रा 


आनन्द आत्मा का ही गुण है । परपदा्ें के संयोग में 
उसे खोजना अम है | परसयोग जितना ज्यादा, छुख उतना ही 


कम होगा। परसयोग से पूर्णरूपेण छुटकारा पा जाने पर 
अनन्त आनन्द का आविर्भाव होता है। 


ञँः के रे ्ः 

पापी को अपनाना ही उत्तके पाप को नष्ट करना है | 
घूण्ाा करने से उसके पाप का अन्त आना काठिन - है। अगर 
उसे आत्माय भाव से श्रहण करोगे तो उसका सुधार होना सरल 
होगा | चाहे कोई छेड हो, चमार हो, कसाई हो, केसा सी 
पापी क्यों न हो, उसे सम्मानपृवक पर्मोपदेश श्रवण करने के 
लिए उत्ताहित करना चाहिए | 


(95 ] अवादर किग्णागर्ली 





चैत्र कृष्णा १३० 


विर्मल अस्ताररण में सयषान्‌ क गति उटृश गीतियारता 
जब प्रपत हो उठती है तय सब ही जिह्ठा स्सप्रम की मोषा 
उद्ारए उरने लगती है । स्तबन के उस उधार में हृदव कर 
रप्त पिला रखता है । 


द् श्र श्र 


मो पुरुष शक्ति होते हुए मी अपसे सामने अपराष होने 
देता ह, जो मपराप ऋ प्रतीद्धा गहीं फदा हे भाराष 
करने बाएे के समाम ही पापी है । 


दो ् रु] क़् 


छुलीन लियों जहा तऊ़ उनसे बस पता ई सास से 
विरोध उत्पन्न गई होगे दंतीं ) बढ़ी महीं, परसू उत्तर है 
कितेष को दस्त करने कमर प्रथक्न फ़ती है । 


ध्श कह रे के 


अगर राम (मत्मा) कर बल प्रकश्त न होता तो जयव 
में तत्म की अतिद्ठा किस पर दोती ? पर्स की सविता कि 
आपार पर दोती ? 


संव॒त्सरी ह हि 
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चेत्र ऋष्णा ११ 


भारत में छह करोड आदमी भूखों मरते है। अगर 
चौवीस करोड भी ग्राहीदिन भोजन करते है तो अगर वे भग- 
वान्‌ महावीर की आज्ञा के अनुसार म्हाने में छह पूर्ण उपवास 
कर लें तो एक भी आदमी भूखा न रहे । 


के के ; 


!; 
यह सह 


सघ-शरीर के सन्नठन के लिए सर्व का त्याय करना भी 
कोई बडी वात नहीं है । सध के सब्लठन के लिए अपने प्राणों 
का उत्सये करने में थी पीछे पेर नहीं रखना चाहए। सघ 
इतना महान्‌ है कि उसके सगठन के हेतु आवश्यकता पडने 


पर पद और अहड्लार का मोह न रखते हुए, इन सबका त्याय 
कर देना श्रेयस्कर है । 


गा ३८ 
4 


दर रची ड्रै 


न जाने अस्पृश्यता कहाँ से और केसे चल पडी है, 
जिसने भारतीय जनसमाज की एक्रता को दिब-भिन्न कर दिया 
ओर जो भारतवर्ष के विकास में वडी वाधा बनी हुईं है । इससे 
समाज का उत्थान विन हो गया हैं । अब लोग अस्पृश्यत। 
को धर्म का अन्न सममने लगे हैं । 


रै४८ ] जवाहर-रिरिसावलौ 





चेत्र कृष्णा १२ 

मारत ही भत्ता का पाठ छिला सकता है सिस्ती ट्तो 
देश की सरझति में यह भीज ह? मजर महीं झाती | पड़ेगी 
का जस्म मारत में ही इआ है । सारतीम क्लियों ऐे ही ग्ारतिं 
और प्रसक्षता के साथ लाठेयों की सार खाफर पुरा 


अश्टिता की महत्ता दिसक्षाई है | ऐसी जमता किसी किपेसी 
नारी में है ! 


तक है रा क्र 

सह, शरररे के समान है। साधु उससे मस्तर हें साथिर्षी 
मुशएँ है, भ्रावक उदर झे समान पर हैं भौर सारिकएँ वर्षा 
हैं । जप तक सम अदणब एरू-दूसरे के सद्ामर न मनें तर प्र 
काम गही चलता । 

मरतक में ज्ञान हो सुबा मे गल् हो. पेट में पनराकि 
है और जपा मे पति लता हो तो भम्युपय में क्या भर 
रह जाएगी। 


है. 5 रे वा 


तम और घन से मोह दृध होने से गह कही चले रहीं 
जाते हिस्तु उमर पर सच्चा ल्कामील प्राप्त होता हे । 


संव॒त्सरी [ [४६ 





चैत्र कष्णा १३ 





अह्िता देवी की वात्सल्यमयी योदी में जब प्रत्येक राष्ट्र 
सन्‍्तान की भांति लोटेगा, तभी उसमें सच्चा बन्धुत्त पनप सकेगा। 
अहिंसा भगवती ही वन्युत्त का अमृत संचार कर सकती है। 
अहिसा माता के आतिरिक्त और किसी का सामर्थ्, नहीं क्रि 
वह वन्धुभाव का आदुर्याव कर सके और आत्मीयता का सम्बन्ध 
विभिन्न राष्ट्रों एवं विभिन्न जातियों में स्थाकिति कर सके। 


७, नह हि नेहि 


जो ख्री अपने सर्तात्व को हीरे से बढ़कर समझती है, 
उत्तका अंखों यें तेज का ऐसा ग्रकृष्ट पुज विद्यमान रहता है कि 
उसका सामना होते ही पापी की निवंल आत्मा थर-थर कॉपने 
लगती है । 


नह कर दी रहे 


ऐ रोने वालों / कहीं रोने से भी बेटा मिलता है ? सहा- 
वीर के शिप्यों में चीरंता होनी चाहिए | लोकेन वीरता की 
जयह नपुसकता क्‍यों दिखाएं देती है ? नपुसकता के बल पर 
धर्म नहीं दिपाया जा सकता | 


१४० ] सवादर-फ्रिरणागली 





चैत्र कृष्णा १४ 


तत्तार रहललि से प्रवराया हुआ है । एक मतरृष्प दर 
मनष्प का एक जाति दूसरी माति का भोर एक राष्ट्र दूसरे 
राष्ट्र का यज्षा काटते-काटते पकरा चुरा है । शिश्व के हतिहाप 
के पर्रे रक्त की लातिया से रगे हुए हैं। दुनिया ही प्ले 
मौयूदा शाप्रमपदति सून-सश्षर की भयावह स्मति हे | 'फिनता 
राज्य है जिसकी नीक यूत से मे सीची गई हो / फैमसी प्रथा 
है जो सृष्प का यून रिग्रे बिना गोटी-ताजी बन यादों 
आज सारा ससार ही जेसे कप, प्वए  किमाश और सहार के 
बल पर सभा/हित हो रहा है | यह रिश्रति पजराहट रैदा करने 
गाली है । आपिर सृप्प गदह र्िसि कच तक सहन "रही 
रहेगा ! 

इस असझ्य स्वरति श्र मारा करना शायद भ्रारत के साप्व 
में ल्िसा हे । मारत ही भनुष्प की इस प्रसुता का पारा हरस 
में मेतृस्व करेगा । सारत की सर्हाति में अर्सा बसे जो उतर 
स्पान प्रास है. संगयान्‌ संहाजर ने भारिता क्ाजोंच पर्स 


जगस्‌ के समझ प्रस्तुत किया है पी आदश मरवीमों फरो 
आगे आन में प्रेरक बनेया । 


सवत्सरी [ १५४ 


चेत्र कृष्ण[ ३० 


लोग समय का ठीऋ-ठीक विभाग नहीं करते, इस कारण 
उनका जीवन अस्तव्यम्त हो रहा है। दिन-रात के चौबीस 
घटे होते है | नींद लिए बिना काम नहीं चल सकता, अतएव 
छह घटे नींद में गये। बिना आजीविका के थी काम नहीं 
चलता, इसलिए बह घटे आजीविका के निमत्त निकल यये । 
शेष बारह घटे बचे । इनमें से छह घटे आहार-विहार स्नान 
आदि में व्यय हो गये, क्योंक्रि इनके विना भी जीवननिर्षाह 
नहीं हों सकवा | तब भी छह घट बचे रहते है । यह छुद् 
घटे आप मुझे दे दीजिए | इतना समय नहीं दे सकते तो चार 
ही घटे दीजिए | यह भी न हो सके तो दो और अन्तत+ कम 
से कम एक घटा तो दे ही दीजिए | इतना समय भी पर्मकार्य 
में न लगाया तो अन्त में घोर पश्चात्ताप ही हाथ लगेगा | 


नै मैह रे कै 


जो श्र का प्रयोग करता है उसे श्र का भय बना ही 
रहता हैं | इसके विपरीत जो शत्र रखता ही नहीं--जो शत््रों 
द्वास- दूससें- को भयभीत नहीं करता, उसे श्र भयक्रीत नहीं 
कर-सकते | इतना ही नहीं, जिसने-शब्रभन्न पर -बिज्ञय आप 
कर सी है उसके सामने शक्त ग्थरे हो-जत्ते: हैं-।. 


श्र] सवाइर फिरणापली 





चैत्र शुक्ला १ 


जिससे क़ियी प्रकार का लढाई-मगढा नहीं है, उमसे 
एमायाचना करके परम्परा का प्रालन फर लिग्रा जाय भार 
जिनसे लडाई है जिनके आधिझारों फ्रा भपहरण हिया है 
अपिफारों के भपहरण के श्पण जिस्हें पोर दुः्स पहुँचा है 
भीर उन आविफारों को सिपृर्द कर देने से उन्हें आपस्द होता 
है उन लोगों फ्रे उनके उाषित अधिकार न छोटाकर ऊपर से 
क्षमा मॉग लगा उचित महीं है | ऐसा करता सची छ्षगामात्रगा 


पट्टी है। 


श्र है श् श्र 


पसंधार री सर्वश्रेष्ठ शक्तियों में अपना सम्पूर्ण पत्र लगारुर 
पृद्ध किया परस्तु फल कया हुआ ! क्‍या दैर का अस्त दुआ 
नहीं पल्चि जेर की वृद्ि हुई हे । सीतिक पल के प्रसोय कप 
परिणाम हसके भतिरिक और रृढ हो दी महो पफता । 


क्र क्र क्र कै 
बह्लगों / तृम जयत्‌ $2 जहनी हो ससार की शक्ति हो, 


हुस्दारे सद॒यूक्ों के स्ारम से जगत धुरामित हैं । हुर 7 समाज 
का पवित्रता जोर उम्पशता फामम रस पर्ती हो । 





( शुक्ला २ 


हे । वहिनो / शील का आभूषण तुम्हारी शोभा बढाने के 
ए काफी है| तुम्हें आर आभूपण्ों का लालच नहीं होना 
॥हिए | आत्मा की आमा वढाओ । मन को उज्ज्वल करो | 
दय की पवित्र भावनाओं से अलकृत करों । इस मासापिंड 
शरर) की सजावट में क्या पडा हे ? शरीर का तिंगार आत्मा 
ही कलाहत करता है | तुम्हारी सची महत्ता और पूजा शील 
से होगी । 
हे कै नेह नई 


यदि आप घानिक्रों के पापों को और आजीविका के निमित्त 
पाय करने वालों के पापों को न्याय की तराजू पर तोलेंगे तो 
घनिकों के पापों का ही पल्डा नीचा रहेगा । उनके पापों की 
तुलमा में गर्रावा के पाप वहुत थोडे-से मालूम पढेंगे | 


के कः ँ 
युद्ध की समाप्ति का अर्थ हे विरोधी पन्षों में मित्रता की 


बापना हां जाना---शत्रता का समाप्त हो जाना । यद्रमामि के 


चदल अन्त'करण मे लडा जाने वाला युद्ध समाप्त हुआ नहीं 
कहलाता | 


१४४ ] जवादर-किरणाबलौ 





चेत्र शुक्ला ३ 


परम्रीगागी पृर्प नीच से गीक है ओर दर में पाप का 
सप्पर सरने वालों में अगुगा हैं। रस हुए जाग अपगा ही 
नारा नहीं करते करत्‌ दूसरों का मी सत्मनारा करते हैं । हे 
हत्यारों की रोमाविस्ारिणी करतूतों ऋ सुनरुर हृदय मरी उठती 
है। घुनिशा की आपिरांश बीमारियों फैलाने पाले पही रोप 
बीटाय हैं । 


हि का क्र का 


जीकन का प्रत्यक झण--तोबीसों घट हश्रर की प्रात 
करते-करते ही प्सतीत हसे क्राहिए। एक आस मी विीं 
प्रार्थना का महीं जाना कराई | पार्मना में मितका असड़ प्यात 
गचता है उस्हें भयापूषतत नसने हे । 2स से जब तऊ जित है 
जब तक जीवन मे उत्पाह है बत तर राछ्ति है गद्टी सावगी 
फिपमान रहना काईए हि हमारा अपिक से अधिक प्मव 
प्रारना फरतेकरत ही पीते । 


व जो ञँः ध्ज 


मे जाग वितर्स म किन उप्राह्यमना स जननी के अन्तदाकरर्य 
कर मिमाण झिया ई 


संवत्सरी (पप 





चेत्र शुक्ला 9 


दुःख एक प्रकार का प्रतिकूल सदन है | जिस घटना को 
प्रतिकूल रूप में सबेदन किया जाता है वही घटना दुःख वन 
जाती है | यहीं कारण है कि एक ही घटना विमित्र मानसिक 
स्थितियों में विभिन्न ग्रभाव उत्पन्न करती है । 


है] न रा रे 


दया में 9णा को कतई स्थान नहीं है । अन्तःकरण में 
जब दया का निर्मल स्रोत वहने लगता है तब 9४णा आदि के 
दुर्भाव न जाने क्रिस ओर वह जाते हैं । 


्रैः नै न त्ै 


विलासमय जबिन व्यतीत करके क्लास की ही गोद में 
मरने वाला उस कीट के समान है जो अशुचि में ही उत्मनर 
होकर अन्त में अशुचि में ही मरता है | 


2] मेँ नह नई 

पुत्र को जन्म देना एक महान्‌ उत्तरदायित्व अपने सिर 
पर लेना है । पुत्र को जन्म देकर उसे सुसस्कारी न बनाना घोर 
नंतिक अपराध हे | : 


759 ] जवादर किरणावक्षी 





चेत्र शुक्ला ५ 


जियहोंने परमइस की कुत्ति स्पीकर करफे सतगरगेदाशिएत 
का भाभय लेकर अपनी आत्मा फ्रो श्री से पृ पर हिगा 
हे जो शर्ते को मित्र ओर आष्सा को गिर अतुसग हरे 
लगाते है उन्हें शारीरिक गेदगा पिष्रलित गहीं कर सहती । 
क् की बा खक्र 
इग्रा कहती है--जहों कहीं दुलिया को देसो गहीं मेरा 
मादिर समझ छा । दालिया फ्रा मन ही मेरा माचिर हे । 


ईट और घूने के कारायार में कैद मद्ी हैँ । ज पदागों से मरा 
कास्त मही हे | मैं बति-जागते शािनों से पास करती हैं । 


जा द्र है क्र 


परमाएमा और दबा छा कदसा हे हि दुग्सी को पेखपर 
जिसरा क्ृदय गे पसीमे जिसके हतय से मुदुता गा कोमताता 
न आगे पह पदि मुझे रिक्राना चाहता है हो मैं केसे री 
सकता हैं ? 


ञ्क ्ः श्र 


गरीबों पर इफा आता दवा मरर हे । 


संवत्सरी [ १५७ 








चेत्र शुक्ला ६ 





दया का दर्शब करना हो तो गरीब और दुःखी आखियों 
को देखो । देखो, न केवल नेत्रों से वरन्‌ हृदय से देखी । उनकी 
विपदा को अपनी विषदा समझो और जेसे अपनी विपदा निवा- 
रण करने की चेष्टा करते हो वेसे ही उनकी विपदा निवारण 
करने के लिए यत्रशील बनो। 


न फ हा ६ 


वह व्यापारी कितना आदर्श हैं जो सिर्फ समाज-सेवा के 
लिए ही व्यापार करता है ? आनन्द आवक ने पहले गरीबों से 
लेकर फिर दान देने के वदले नफ़ा न लेने का अण करना ही 
उचित समझ्ना, जिससे फ्िसी को अपनी हीनता न खटके, किसी 
के गोरव को ज्ञति न पहुँचे ओर कोई अपने आपको उपकृत 
समझकर सलानि का अनुभव न करे | 


ञ्‌ः हेड है र्फ 


दया-देवी की अनुपाध्थिति में ज्ञान, अज्ञान कहलाता है । 
इन्द्रियद्मन करना ही सच्चा ज्ञान है | इसके विना ज्ञान निरर्थक 


हे--बरोन्न है, जो उलटी परंशानी पेदा करके मनुष्य का श्त्नु 
बन जाता हे । 


!पप्) मंयाहर-निरणावली 
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जब दया-देगी ज्ञान-सिह पर भारूद्ध ह|कर और तप का 
श्रिशृल् लेकर प्रकट होगी तब यह अपने विरोधी एप को-- 
अज्ञान, म्सयम, आलस्प आदि का--केसे बा रहने देगी 


ड्ू हु के ज् 


अहिंसा का पाजन करो | जीवन को सत्य से ओंतप्रोत 
बनाओ | मीजन-रूपी महज ह॥ आपाराशिता अश्िता भोर 
सत्य हो | हम्दी की सुहद मींच पर अपने अखेय जावन-दुर्ग 
का निर्माण करो । पिलातसिता तमो | सयम और सादगी को 
अपनाओो | 


ध जे 3] ऋ 


जोयों से समझ रफ्सा है हि यदि पैसा नहीं रूमामा हे 
ती फिर स्यापार ही क्‍यों किया जाय ? ऐसा सोचने गले प्यक्ति 
गत स्वाग से भागे कुछ नहीं सोतते | 


है क् है का 


अराश्रा शरीर ही रक्षा के निमिच शाश्रत घर्म का-नाश 
मंत्र करो | 


संव॒त्सरी [ १५६ 





चेत्र शुक्ला ८ 


जिस दुनिया में दया, धछामा, सहानुभूति, परापेकार आदि 
भावनाओं का सवथा अभाव हो, लोग अबान में डूते हों, 
नीति और धर्म का जहा नामनिशान तक न हो, उत्त ह्वानिया 
की कत्यना करो। वह नरक से भला क्‍या अच्छी हो सकती है / 


रा मै नो मेड 


मनमाना खाना तो सही, पर व्यापार न करना घर्म को 
कलाकित करना हैं | घर्म पत्थिय त्याय क्र पारश्रिण के फल को 
अनायास भोगने का उपदेश नहीं देता । घर्म अक्र्मर्यता नहीं 
सिखाता | धर्म हरामखोरी का विरोध करता है | 


नः जॉः नौ रकैः 


कपटनीति से काम लेने वाले की विजय कभी न. कसी 
पराजय के रूप में परिणत हुए बिना नहीं रहेगी | वह अपने 
कपट का आप ही शिकार बन जायगा | 


रत ने कप का 


मेरी एकमात्र यही आकाज्षा है कि मेरे अन्त'क़रण की 
मलायिस वासनाओं का विनाश हो जाय | हें 


१६० ) जगहर-क्रिए्णापली 
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अतत्व साइस्रील मही होता | गह छिपमा जानता है, 
मचना चाहता है, योर असत्य में वक्ष गहीं होता | तिर्षत 
का आय हज फ्ोई डितना गिमय हो सकता है 


जा जी ब्रा | 


सत्य अपने ऋए में गलशाली हे | जो सत्य को अपना 
अगतम्पन क्‍नाता है--सत्य  परणों मे मफ्ते प्रा्ों करे 
सौंप देता है, उसमें सत्र का बत्त आ माता है और कह शतवा 
सयक्ञ बन जाता है झि ऐिमि और बाधाएँ उसका पश रोहमे में 
परत सिर होती है | पह निमय तिह की सेंति सिःसकोभ 
होशर अपने माय पर अषसर हांथा चज़ा जाता दे । 


श्र ध् को श्र 


आत्या जब अपने समस्त पार्षों को नष्ट कर इालाश ईं, 
उसकी प्मस्त आफ्राशिक विज्ञीएों मट्ट हो पाती है. आर जब 
पह अपने सूद सभाव में आ जाता / तक आत्मा ही परमा 
त्मा जा इश्वर गन चाता है | जेनध्स का बह ससतप्ण है इस 
लिए मैनपम चरमसामा का विश्ासवादी एर्म हे) कह नर के 
प्तामन ईअरर का भर उपस्वित करता है । 


्त्सरी [ १६? 
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जिसके भ्रति हमारी आदरबाद्दि होती है, उत्ती के युणों 
श अनुकरण करने की भावचा हम में जात होती है और 
पनेःशने! वही ग्रणु हमारे मीतर आ जाते हैं। उसी के 
प्राचरण का अनुत्तण किया जाता हे | इस दृष्टि से, जिसकी 
नेष्ठा परमात्मा में ग्रगाढ होगी, उसके सामने परमात्मा का ही 
पदा आदश बना रहेया तर वह उन्हीं के आचार-विचार का 
श्रनुकरण॒ करेगा । इससे उसे परमात्मपद की ग्रापि हो सकेगी । 


घर ्रः न नॉः तीर 


धर्म की उपासना करने पर भी कदाचित्‌ कोई कासना 
सिद्ध न हो, तो भी घर्म निर्थंक नहीं जाता । धर्म अमोघ है । 
धर्म क्रा फल कब ओर किस रूप में प्राप्त होता है, यह वात 


छुम्मस्थ भले ही न जान पावे, फिर भी सर्वज्ञ की वाणी सत्य 
हे । घर्म निष्फल्ल नहीं है । 


मे हि कक 2 के 


आध्योक्तिक विचार के सामने तर्क-वितर्क का कोई मूल्य 
नहीं है । यह विधास का विषय-हैं | हृदय की वस्तु कला 
मालिष्क द्वारा निरीक्षए-पर्राज्षण नहीं किया जा सकता । 


/$२ ] यवाहर किरिणागलौं 
न 6 नली 
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आएगे गयकान्‌ से भगीष्ट मिक्ता तगी मिलगी जप ज्राप 
पल भोर सरसमाढ़ से उससे प्राथना हरेंये । मगर भाए उत्तहे 
तताब हतएूर्ए म्पपह्वार रसे हो आपके लिए मी इत ही 
गतिदान हे । परमारमा के दरबार में हुल ९ प्रश महीं । घतत 
बड्ढों हे पीपा लोटता है और जहों मे उसझा उद्दगव होता है 
वहीं आकर फि्राम होता है । 


ब् कह क् का 


पर्मनीति का आकफरण करगा भोर कराणा भोर उत्तर 
द्वारा जिब में शान्ति रा प्रसार कमा तथा जविन क्रो घुह 
उपरयों के ऊपर॒ उक्त आादरा की भोर ले जाना सामुझों छा 
सदेरग है । लेकिन धांभीजी ने रायसीति का पर्मनीति के साज 
समख्य करने मय प्रशास्त प्रतास जिया हे । उन्होंने पए्रण एव 
राम के स्ूम से जिस गारांगगा के समराव क्षत्नऊपट द्वार 
अनेक रूपप्ारिशी भोर प्रश्यक्यारी राजनीति के स्कसात में 
छाम्मसाब ओर सरज्ञता जामे का प्रमोप किया हे | ऋगर गए 
प्रज्गेग सफ्न्न होता है ता गद पर्ग की महाद सफ़लश इगी | 
प्रम की हप्त सफलता से सापु थदि म्रतक्ष प होंगे वो भीर 
कोन होगा । 


संवत्सरी 7 [8 5 
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चिन्ताओं से अस्त होकर--दुरख से आभेभूत होकर ई-थर 
की भक्ति करने वाला भक्त आर! कहलाता है | किसी कामना 
से प्रेरित होकर भाह्ति करने वाला अर्थार्थी” है | ईश्वरीय रवरूप 
को साज्षात्‌ करने ओर उसे जानने के लिए भक्ति को साधन 
बनाकर भाक्ति करने वाला 'जिन्नासु' कहा जाता है और आत्मा 
तथा परमात्मा में अमेद मानकर--दानों की एकता निशध्ित्त 
कर--भाक्ति करने वाला ज्ञानी है। 


नै रह नह र्कैः 


भरोत्ता रक्‍्खो, तुम्हारी समस्त आशएँ पर्म से ही पूरी 
होंगी ओर जो आशाएँ धर्म से पूरी न होंगी वे किसी और से 
भी पूरी न हो सकेंगी | 


आम को सींचने से भी यदि आम फल नहीं देता तो 
बबूल को सींचो भले, पर आम्रफल तो उससे नहीं ही मित्र 
सकेंगे । 


नह औः न्‍ नः कै 


तुम बाहर के शत्रुओं को देखते हो, पर भीतर जो श्र 
छिपे बे है, उन्हें क्यों नहीं देखते ” वही तो असली शत्र हैं! 


7१2] अग्ाहर-किरणावत्ती 
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सम्पष् है हि दिस प्र्य में तुम सफलता पाहते हो उप 
कार्य की पफनता स तुम्हारा भाहति शोता हो भोर भतप्ताता 
में है हित प्रमाण हो | "से छागें में उक्ममट पड जाने में 
मो कसर हे | ऐस। झषरमा में धर्म पर अमडा सा करों | 


तक क्र श्र के 


माता-पिता का अपती ससतान पर अतीम उपचार है। 
मज्ना जिन्होंने तन हिश है, तंग का प्रत-पांस फर सबस भ्र्मि 
हे, मिन्‍्दोंने ऋपमा तर्वस्व सौंप दिया दे उनके वपाएर 
प्रतेकर दिस एकार किका जा सकता है ! 


् ञ् क्र क्र 


माता भा द्रदय बचे से कसी ठूस गहीं होता | मादा हे 
दृदन में बहन बाज़ा गात्सलर का असस्द सरना कसी पूल 
नहीं पकता | १8 सौदग प्रकाहित होता रहता दे । 

माता का प्रेस सदैव अत रे के लिए है भौर उसकी 
अतृ्ि में ह रागद जयत की र्कति हे । जिप्त दिये गाए 
हदम पन्‍्ताम-मेस से दस हो जायया उसम्त दिग जगव्‌ में प्रतम 
हो बारया । 


संवत्सरी [7६५ 
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वैद्यों, हकीमों और डाक्टरों की संख्या में दिनोंदिन जो 
वाद्वि हो रही है, उत्तका ग्रघान कारण भोजन के अति अताव- 
घान रहना ही है। भोजन जीवन का साथी वन गयी है, 
अतएव भोजन ने अपने साथी रोग को भी जीवन का सहचर 
बना रक्‍्खा है| लोग खाने में ग॒द्ध हें और शरोरे को चिकि- 
त्सकों के मरोसे छोड रक्‍्खा है | 


हे हैः ते नै4 


सन्देह आय के समान है । जब वह हृदय में भड़क 
उठता है वो मनुप्य की निर्शायक शक्ति उसमें भस्म हो जाती 
है और मनुष्य क्लिंकर्तव्य-विमृद्व हो जाता है । अतएँव संशय 
का अकुर फूटते ही उसे शीघ्र समाघान द्वारा हटा देना उचित 
है | समय पर संशय न हटाया गया तो उससे इतनी आधिक 
कालिमा फेलती है कि अन्तःकरण अन्धकार से पूरित हो जाता 
है और आत्मा का सहज ग्रक्राश उसमें कहीं विलीन होजाता हे। 


त्ै रे. हद 7 बाई ऊँ 


होनह्ार के भरोसे पुरुषाथ 'त्याग देना उचित नहीं हें। 
पुरुषाथ के बिना कार्य की सिद्दि नहीं होती | 


(६ ] मवाहर-मिरियाबली 
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गस्तृतः ससार में अपना क्या है। जिसे भपता शा 
लिया वही अतमा हे । जिसे अपना मे समझा बढ पाना हैं । 
जो कल्ल तक प्रागा था बड़ी आज अपना बत जाती है 
जिसे अपना मानकर स्त्रीक्रर क्िशा जाता है, पढह एक मे 
प्रामा बन बाता है | अपने-फराजे की पढ़ स्मपरथा पेलेल मे 
की दृष्टि है। 


क्र तक ् जी 


कादारेगाद किसी बस्तु के निशा का सही तरीका नहीं 
हे । मिछमें जितमी स्पदा बृझि इोगी वह उतवा ही झापिद 
तादाशिद करेया । कादाविकाद ऋतते-करते बिन डी समाप्त हों 
पद्ता है | अतएक कछके फ़र गे प प्रदश्र भगवान्‌ हे निर्षि 
प पर शलता ही परताधारप्ष से लिए उक्त ई । 


8. ही के औ् 
बस्थुतः इमाटा ऋशधित करने काला हमर अखररदा मै 
एी विपमान है । भगर अहितकर्ता अस्ताकरए में न होगा शे 
अग्ता|फरस में ही करा का प्रादुसोक फ्यों होगा ! जहों बीग 
बोजा जाता हे पढड्ढी अंकुर ठपता है । 


संवसरी पक. 
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बन ने ब>+ +ब 


राज्यरक्षा ओर धमर्षा में सर्वथा विरोध नहीं है । कोई 
यह न कहे कि हम घर्सम की आराधना करने में असमर्थ: हैं, 
क्योंकि हमारे ऊपर राज्य की रक्षा का उत्तदापिल है । 


कैः र्कैः नह मा 


_ तप में क्या शक्ति है ता उनसे पूछो निन्होंने छह-छह 
महीने तक निराहार रहकर घोर तपथ्चरण किया है ओर जिनका 
नाम लेने सात्र से हमारा हृदय निषाप और निस्ताए बन 
जाता है | ह॒ 
तप में क्या वल है, यह उस इन्द्र से पूछी जो महाभारत 
के कथनानुसार अर्जुन की तपस्या को देखकर कॉप उठा था। 


रर््‌ कै नेट मै ५ 


जो स्रेच्छा से, सममाव के साथ कष्ट नहीं भोगते, उन्हें 
आनिच्छा से, व्याकुलतापूर्वक कष्ट मोगना पडता है । स्वेच्छा से 
कष्ट भोयने में एक ग्रकार का उल्लास होता है ओर अनिच्छा- 
पूरक कष्ट भोगने में एकान्त विषाद होता है । स्वेच्छापूर्तक कष्ट 


सहने का पारिणाम मधुर होता है और आनिच्छा से केप्ट सहने 
का नतीजा कटुकः होती है | 


7८) जबाहर-पि स्णादली 





वेशाख कृष्णा रे 


परमशात्र का कश्य किसी रुजा फ्ो ऐतिहातिक स्थिति पर 
पहुँचाना मही है । भतएश पर्मकषा फ्रोधम क्ीष्टि से ही 
देखना भाहिए, हतित्वात्त री इष्टि छे गही | प्मकगा में भादरा 
की उच्चतता और सह्ृत्ता पर बल दिया जाता है भौर जीव्ग 
शुदि उसका लद्य होता है। हतिह्षास रा ल्क्म इससे मिक 
है। बेसे सास्म सम्बस्भी नियमों रा प्ररक्षान करने से दर्शन 
शापञ्न निपग्ोगी हे भोर दारीनिक दह्ता प्राप्त करने के लिए 
आपुर्गेद ऋतापर्गक है शसी प्रूर इतिद्वास की पतनाएं काने 
के लिए पर्मरात् ओर बजिगसुयि के जिए हीक्रास भाषरयक है| 


शा श् हि] कः 


मनुष्य हृजर-उघर सटकता ह_ै--भौतिक्र प्रदाझों को जुटा 
फर बलसाली बसा ब्राहता हैं, होड़िस गह बल रिस काम 
आएगा ! अगर आँख में शक्ति गदी है छो परम शगरे ते 
क्प्रा होगा 


्् है कक जा 
५ 


तप के ऋगात में सइ॒त्कार अड हो।णाता है। 7 


7७० ] जवाहर-किरणागली 





वैगाल कृष्णा 9 





तप एक प्रकार की आम है. जिसमें समस्त अ्रपात्रिता 
पस्पूण फल्मप एबं समग्र मत्ीनता मस्म हो जाती हैं। तपसा 
की आप में तप्त क्वोकर भाला सुवस की मोंति धज में बिद 
मित्र हो जाती है । 


हि न 3 क 


अरे जीफ तू भपने शाटीरि का सी नाश नहीं है / रारीरि 
का नाग होता ती उस पर तेरा भ्रष्िकार हीता। तरी ईेच्चा 
है फिट गह रुपए क्यों होता ? पेददा का कारए क्‍यों बनता। 
णीए क्यों होता ? भन्त ये धुसे निकाल बाहर कों करता 7 


न म्ह कं हो 


कसी ने भूलाड़ि दास देचर तुम दामीय स्क्ति कर 
जितगा उपचार करते हा उससे कही अआएिफ दागीय स्पा 
हुद्ारा (टता धय ) उपम्र #रता है । हे मुख दारभम के 
पाछ्तम का युभउत्तर देता है वढ़ तुस्हारे समर को पठात जा 
हटाने से शिमित कनका है । अतर्त बट सुयस उपश्य ई तो 
दुँग मी उससे कम उपन्‍त नहीं हो । दाम दो समय अहड्स्‍ार 
अा गया ता पुरदारा दाग अप हैं| जाण्या [ 





संव॒त्सरी [ १७९ 


वेशाख कृष्णा ४ 


अमुक युग की अमुक आवश्यकता की पूर्ति के लिए 
उत्पब् की गईं भावना में ही जीवन की सम्पूर्ण सार्थकता नहीं 
है| उसके अतिरिक्त वहुत कुद शाश्रव तत्त हे, निसकी सिदि 
में जीवन की सर्वायीण सफलता निद्वित है । 

युगधर्म ही सब कुछ नहीं है, वरनू शाथत धर्म भी है 
जो जीवन को सूत और भविष्य के साथ सड्डलित करता हे। 
युगधर्म का महत्व काल की मयादा में वंधा है पर शाश्वत धर्म 
सभी प्रकार की सामरिक सीमाओं से मुक्त है । 


फः र्भैः ने 2 


अपने दान के वदले न स्वर्ग-सुख की अआधभिलापा करो, न 
दानाय पुरुष की सेवाओं की आकाक्षा करों, न यश-कीर्ति 
खरादों और न उत्ते अहड्भार की खुराक बनाओ | 


के स्ड ते मं 


विना प्रेम के, ऊपरी भाव से याई जाने वाली ईश्वर की 
प्तुति से कदाचित्‌ सब्नाति का लाभ हों सकता है, पर आध्या- 


त्मिक लाय नहीं हो सकता | स्तुति तन्ययता के बिना तोता 
का पाठ है | 


!एरे ] जवाहर किणास्तौ 





बेशाख कृष्णा ६ 


हुस्हारे पास्त पन नहीं है तो चिन्ता फरने री क्‍या बात 
है ! घन ते मदकर विधा, कृछ्रे, रत आएदि अमेक पस्‍्तुएँ है। 
तुम उनका दा) करो । घनदान से विधादान भर बज़दाम वा 
कम ऋरात्त है  तुस्हारे शत मो कुब् ऋपता खयऐे शो हे 
उस सबका प्रित्यिय कर पो--सम का पड़ कर ढोलों | हतसे 
तुम्हारी भात्मा में प्पूर्प भोग प्रकाशित होगा। पढह ओोज 
आत्मबल होगा | 


श्र श्र श्र ञ 


आ/त्मवत् प्राप्त करगे १) धीपी-सादी जिमा गह है हि 
सेक्ष अनता/|करक् | अप्रगा गत कोड हद) । अ्रभभाद अपने पल 
ह7 को भद्टकार तुम्दारे ढ़दर में भासम जगाये बैठा हे उसे 
निकाल बाहर करो | परमात्मा की शरर में पते जाध्यो | फ 
मारमा से जो गले प्राप्त होया गही आत्मकत्र होगा | जब तक 
ते अऋपम बल पर--भोतिक बल्च पर निर्मर रहोसे तब हक 
आत्मषल् प्राप्त न हो पक्ेगा । 

क्र का क्र श् 

निसृद हीकर ऋषनी आत्या की तरायू पर संग्रषत हो 

गाणी तोलागे तो उससे सत्वता म्कट हुए सिम मद्टी रहेगी । 


संव॒त्सरी [ (७३ 





वेशाख कृष्णा ७ 


तुम जो घर्मक्रिया करते हो वह लोक को दिखाने के लिए 
मत करो | अपनी आत्मा को साक्षी बनाकर करो | निष्काम 
कर्तव्य की भावना से श्रेरित होकर करो । अपनी अमूल्य धर्म- 
क्रिया को लोकिक लाभ के लघुतर मुल्य पर न बेच दो। 
चिन्तामाशे रत्न को लोहे के बदले मत दे डालो । 


के ्क्रः "थे घर 


मान, प्रतिष्ठा या यश के लिए जो दान दिया जाता है 
वह त्याग नहीं हे | वह तो एक प्रकार का व्यापार है, जिसमें 
कुछ धन आदि देकर मान-सन्‍्मान आदि खरीदा जाता है। 
ऐसे दान से दान का असली प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। अह- 
भाव या ममता का त्याग करना दान का उद्देश्य है । 


्ैः कः ने पर 


जो वस्तु तुमसे विलग हो जाती या हो सकती है, वह 
तुम्हारी नहीं है | पर-यदार्थों के साथ आत्मीयता का सस्वन्ध 
स्थापति करना महाय्‌ असम है। अगर 'में- और "मेरी? की 
जिथ्या घारणा मिट जाय तो जीवन में एक अकार की अलौ- 
किक लघुता, निरुपम निम्पुहता और दिव्य शान्ति का उदय होगा। 


४७४ ] अवादर-किरणावक्षी 





पंशाख कृष्णा ८ 


तुम छित्ती मी पटना के लिए दूधरों को उचरदार्मी मी 
राह्मागे वी राग ड्रेप होगा आतिवार्य है. अतंगव उत्तके 
अपने भाप उत्तददागी बतों / इस वर्राफे से तुम तिधाप बगोगे 
तारा अस्त/करण समता की तुत्षा से आज्रारि रहगा। 


श्र दर का तर 


तुम पमकते ही--- भग्रुर बस्तु इसारे पास है. शा 
इस उत्ते स्पामी है ।! एए ज्ासी-जव कहते हैं-- भर गर्य 
तुसयारें शर्त है इसी कारण तुम उसके युल्राम ही. भतार 
अनाग हो । 

ञ् जा ध्ज 

जात्मबत्र में झदयुत शक्ति ह। इस बल $ सामगे 
संसार का कोई सी कल नहीं टिरू सकता । इससे गिपरीत 
जिपसे आत्मवल का सबमा अमार हे पह भम्मान्य बत्ती 
अगसरतम फरहे भी इतरूाण गहीं हो सस्ता | 


तक जा क् ध्या 


अगर युख्हारा आला इक्रियों झा दास गे होगा तो गए 
ररक है? वर॑नसले काम है परीक्षा कर लेगा । 


संवत्सरी [७५४ 





वैशाख कृष्णा ६ 


ग॒त्यु के समय अधिकाश लोग दु'ख का अनुभव करते हैं। 
मृत्यु का घोर अन्धकार उन्हें विहल बना देता है । बड़े-बढे 
शूरवीरे योद्धा, जो समुद्र के वक्तस्थल पर क्रीडा करते है, 
विशाल जलराशि को चीर कर अपना मार्ग बनाते हैं और 
देवताओं की मॉति आकाश में विहार करते हैं, जिनके पराक्रम 
से चत्तार थर्राता है, वे भी स॒त्यु के सामने कातर बन जाते है। 
लेकिन आत्मवल से सम्पन् महात्मा मृत्यु का आलिंयन करते 
समय रचमात्र भी खेद नहीं करते | मृत्यु उनके लिए सघन 
अन्धकार नहीं है, वरन्‌ स्वयं-अपवर्ग की ओर ले जाने वाले 
देचदूत के समान है | इसका एकमात्र कारण आत्मवत्न ही है| 


की मे मे कै के 


गदुता एक महान्‌ गुण है और वह मान पर विजय आत्त 
करने से आता है। जितमें वन्नता होती है कही गहान्‌ समझता 
जाता है | 


ड़ प्र 
हू क्र्ड ञ्ट 


है पुरुप ! अभिमान करना बहुत बुरा है। आभेगानी 
व्यक्ति को अपमान का दु,ख भोगना पढ़ता है और आमेमान 
का त्याय करने वाले की सनन्‍्मान मिलता हे | 


७ स्वाद मििशारलौ 





चेशाख कृष्णा १० 


आरमशब ही सब बलों में ओह है। महा तहीं करन गर 
कहा भी अनुभित न होगा कि आत्म ही रहमात्र ति 
बल है । जिसने भात्मवत्ष पा लिया उसे दूसरे बल की भाई 
रुपएता ही नहीं रहती । 


ज्क ] त् क्र 


सम्परदारि समस्त धर्मक्रियाओों का मूल है | सर्प खिगाएँ 
उसकी शायाएँ है | गुल के अमाप में शाखाएँ नहीं हो तरूती। 
साब ही गूल के सृस माने पर शासाएँ मी सूख जाती हैं। 
अताण्त मूल का सुराफ्तेत होगा आषश्यक है । 

के कक कक के 

जो व्याक्ति झस्मों की तरह बत्तु के एक अरा को सीकर 
करहे अस्य असों का सभा तिपेष करता है भोर एक डी अर 
की पकड़ रखते का आप्रद फरता है बह पिभ्यात्त में पढ़ 
जाता है । 


धर धो ब् धो 


लोग का कही अप्त गहीं हे और जहों लोस होता है 
वह एप का पापफ इाता है । 


संवत्सरी [ ७७ 


वैशाख कृष्णा ११ 


भले आदमी के लिए उचित ह कि वह अपनी ही किसी 
बात के लिए हृठ पक्डकर न बेठ जाय | विवेक के साथ पूवो- 


'पर का विचार करना ओर दूसरे के हश्कोर को सहृदयता के 
साथ समझना आवश्यक है। - ४ 


६ के न्नैः के 


छल-कपट करने वाले को लोग होशियार समझते हैं परन्तु 
जब उत्तका ध्यान अपनी ओर जाता है तो उसे पश्चात्ताप हुए 
बिना नहीं रहता । उत्त मवेधी पश्चाताप से बचने का मार्य 
है---पहले से ही सरलता घारण करना | 


न कै ध तर र्ैः 


इन्द्रियों का निय्रह किस प्रकार किया जाय ? इस ग्रश्न का 
उत्तर यह-हे कि पदार्थों के असली स्वरूप का विचार करके 
उन्हें निस्सार समकना चाहिए और वन निस्सार पदाथों से 
विमुख -होकर उनकी ओर इन्द्रियों को नहीं जाने देना चाहिए | 
साथ ही, जिन कामों से आत्मा का कल्याण -होंता हो उन्हीं 


कामों में आत्मा-कों गवुत्त करना चाहिए | इन्द्रियों को कश में 
करनें का यहीं उपाय है । 





रण्ष] स्वाहर-किरशाबली 





बेशाख कृष्णा १२ 


थो लोय शुद्ध सावना के साम परमात्मा का शरद महय 
करते है उनहे लिए सप्तार कीडापाम गत जाता है। फिमारणा 
के रा में जासे पर हु लगय ससार भी छुलसम बने जातों है| 
अगर हुललमक ससार को सुललमक बनाना 'भाढ़ते हा ही पे 
मात्मा शा तम्ा परसात्मप्रस्परित पर्म का भाग तो | 


श्द हो हु क् 


परमारमा ड गरामसक्यचमरूपी रक्त को मुच्च गस्‍्तु के गएते 
में दे देमा मूलता दे | जो ख्राय मामसब्रर्शन ओ अवगमोत 
पयक्फर सार क किसी भी पदार्थ कु साब उसका अएल-पएल 
महीं करते बढ्ी उत्का महान्‌ फल प्राप्त कर छकते हैं । 


जन शा बा श्र 


को भी बल कारिबत की तुतगा नहीं कर सहता। 
जिसमें रात्रि करा कल हई उसे दृफ्ते बल्ल झनायासत ही शी 
हो जाते है । रास के पप्त काररियत रू सिषक भोर कसा गा 
कातिवल ही ग्रपोसत सभा बल उप प्रात्ष हो पए। हसऊ 
एरेहय हापणस के पास सभी ब्त के गगर भारिय के अभाव 
में के सष मिरंद प्रिय हुए । 


सैव॒त्सरी के [ १७६. 
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जो वीतराग और वीतिट्वेप है, वह शोकराहित है। जैसे 
कमल की पांखुडी जल में रहती हुईं भी जल से लिप्त नहीं 
होती, उसी प्रकार वीतराय ससार में रहते हुए भी सांसारि 
दुः्खप्रवाह से लिप्त नहीं होते | 


| 


ने रकैः कैः 2 


परत से एक ही पेर फिसल जाय॑ तो कीन कह सकता है 
कि कितना पतन होया ? इसी ग्रकार एक भी इन्द्रिय अगर 


काबू से बाहर हो गईं तो कौन कह सकता है कि आत्मा का 
कितना पतन होगा ? 


र्ैः क्र मेः नै 


जिसने ममता का त्याय कर॒दिया हो वही व्यक्ति जन- 


समाज का कल्याण कर सकता हे | अ्र्थलोभी व्यक्ति ःआयः 
ससार का आहित करने में ग्रवुत्त रहता है । 


कः के क्र 


मर्ज 


कै 


सच्ा आनन्द घन -में नहीं, धन का त्याग करने, में हें। घन 
का त्यागी स्वन्न सुखी रहता है और दूसरों को मी खुखी करता है | 


८० ] जगाहर किरियागतौ 
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जैसे भाप्ति कोडे ही समय में हरई के देर को मेस्स हा 
देती है उसी प्रचार कोम भी आत्मा के समस्त शुभ ग्र्ों और 
सस्म कर देता है । को उत्पत्र हैने पर सतुष्प अलि होते 
पूए भी भन्‍्पा बन जाता है।. 


न्क्न क्र पु] ] 
सवार पोडे को अपने का में गही रक्‍्खेया तो गए र्माषि 
पद जासगा । इसी प्रकार शस्प्रियों एर काकुण रखते का परिचिम 


हैं--/भात्मा का पहन / झस्द्रियों का निम्ह् करते से भात्मी 
का उद्चार होता है भोर निमह्द ते करे से बता अगरयसाती है। 


श्र क्र के क्र 


बड्टों निश्ञोभता है वह मिर्मगता है। अतरव निर्मर 
बनते के लिए जीन में पिलोगता को समान दी। ज़ोस हे बांते। 


जा श्र का है 


जो सतुष्य मैत्रीपर्स आचार और विषेकपर्स विचार हाय 
कपान को जीतसे कर एल करता हे पढ कवर परे जीत पकता 
है ओर १4 में शान्ति भी स्थाति कर सकता है । 


संव॒त्सरी [ 
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घन को परमात्या के समान मानने वाले अर्थलोछुप लोगों 
की बदौलत ही यह संसार दुखी बना हुआ है ओर जिन्होंने 
घन को घूल के समान मानकर उसका त्याग कर दिया है, उन 


निलोंग पुरुषों की ही वर्दीलत ससार सखी हो सका है अथवा 
हो सकता है । 


कै क्र जा कै 


अगर तुम वास्ताविक्रता पर विचार करोये तो जान पडेया 
कि लोभ का कहीं अन्त ही नहीं है। ज्यों-ज्यों घन बढता जाता 
हे त्यों-त्यों लोग भी बढता जाता है और ज्यों-ज्यों लोभ बढता 


जाता है त्यॉ-त्यों पाप का पोपण होता जाता है। 
शः के कर ् 


तत्य पूजा की सामग्री के लिए साधारणतया एक कौड़ी 
भी नहीं खरच्ननी पढती। किन्तु कस्ी-कर्मी -इतना आधिक 


आत्मत्याय करना पढ़ता हे कि ससार का कोई- भी त्याय उसकी 
बरावर्री नहीं कर सकता। 


मन, वचन ओर काय से सत्य का आचरण करना ही 
सत्य की पूजा है । के हु 


शैपरे ] अवाइर-किरयाकतौ 
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लोग समयते हैं सि सुमीत के सापन बद जागे से हर 
सुली दो पए है, पर बाल्तक से हृत साफमों द्वारा दल महीं 
बढ़ा, परतरसतों ही बढ़ी है । 


त् ] बँ श्र 


आत्मा भोर श्र ततगार तगा म्मान की धर पुरी 
जुदा हैं | तलकार झोर स्थाग झुदा शुटा हैं. फ़िर सी उसपर 
स्वास में रहती हे | कसी अश्नर आत्मा भोर शररे सिपर-तित्र 
हैं पर आत्मा शरीर में रइवा हैं। भात्मा अमूर्प भोर भरे 
नारी है । शरौर मूर्प ओर गिनगर हे । 


श्र क्र श्र ली 


तृग्हीं कर्म के कर्चा और टुस्हीं कर्म के सोहा हो । पु 
स्वम अपमा सुष्गार भोर वियाड कर सकते ही | स्वसाव कह 
जादि की प्रद्मगरता ठुस्हारे कार्य ये भ्रषोित भगरम है. फरगीं 
कर्म के कर्चा तो तुम स्वत हो । 
ल्‍्क हि हि शा 
सन जब लर्गाग हयजों में प्ररृण दोगे लगे तब उसे गहाँ ते 
होहकर सत्तमों में पकुए रण ही सन के निरोए का आरम्त है । 


संवस्सरी [ रदरे 
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अगर तुम परमात्मा को और अपनी आत्मा को सन्तुष्ट 
करना चाहते हो तो जेसा कहते हो वसा ही आचरण करके 
दिखलाना चाहिए । कथनी और करनी में मित्रता रखने से 
जीवन-व्यवहार ठीक तरह नहीं चल सकता | 


र्कैः का के त्रॉः 


जीभ का उपयोग अगर परमात्मा का भजन करने में किया 
जा सकता हैँ तो फिर दूसरे सॉसारिकि कार्यों में उसका दुरुपयोग 
करने की क्या आवश्यकता है ? 


रकः रकैः रकरः मै 


परमात्मा वन भुवन के नाथ हैं अर्थात्‌ समस्त जीवों के 
स्वामी हैं | अतएव जयत्‌ के किसी भी ग्राणी, मृत, जीव तथा 
सत्व का अनादर न करना परमात्मा की प्रार्थना है । 


मे रे रकः नै 
जिस प्रकार तुम्हें यह पसन्द नहीं है कि कोई तुम्हें मारे, 


उसी अकार दूसरे प्राणियों को भी यह पसन्द नहीं है कि तुम 
उन्हें मारों | अंतएव किसी की ने मीरा धर्म है | 


/प३] जअवाहर-फिरयाबलौ 
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-  ग्ेप्ता प्कषपहार तुम अपये लिए पतन्द गहीं करते की 
प्यगद्वार तुम्र दूछरों के साम सी सर करों / रहता हीं गहीं 
बल्कि अगर तुग्हारी शक्ति है तो उप्त शक्ति कर उर्बोय दू्ती 
की सहायता के लिए करो | बे 


का श्र ख का 


+. मोतिनों की मात्रा परहिसकर लोग फूले गही सगातें, परे 
उससे जीन का बात्तकिक हल्माण नहों हो सकगा। तौरि 
कासी रूपी अनमात मीतियों की माला बे गले में परत 
करने बाजे है झपने बीत के रस्ताएससण कया सको हैं ! 


कह श्र का ध्ड 


+ “क्रिस का आभिषाग सदा तहीं टिक सक्या / सह राजा 
राज का मी आतिमाव ने टिक सका सो फ़िर साधारक्ष माएगी 
का आमिमान न टिकसे में आशन ही क्‍या है । 


क् ड़ क्ः च् 


जीयन को नौतिमक प्राप्नाफ्िर धार्मिज हका सकता बनाने 
के जिए सर्चगस सत्वरक गगाभा अाषर्वर है| 


"संव॒त्सरी [ एप 
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जैसे बालिक कपटराहित होकर माता-पिता के सामने सब 
बात खोलकर कह देता है, उसी ग्रकार जो पुरुष अपना समस्त 
व्यवहार निष्कपट होकर करता है, वहीं वास्तव में धर्म की 
आराधना कर सकता है। 

क ्ः मॉः शत 

जब तक आत्मा और परमात्मा के बीच कपट का व्यव- 
घान है तब तक आत्मा, परमात्मा महीं बच सकता | पारस 
ओर लोहे कें बीच जरा-सा अन्तर हो तो पारस, लोहे को 
सोना केसे बना सकता हे ? 


र्कः मै क्र *« 


जैसे पथी के सहारे के बिना बुज्ष आदि स्थिर नहीं रह 

सकते उसी ग्रकार सम्र्त गुणों की आधासभूमीका मुदुता अथात्‌ 

विनयशालिता है | विनयशीलेता के अभाव में-कोई * भी र्ग्ण 
- स्थिर नहीं रह सकता | 


न फें सर ्कः 


जो मेहापुरुष अपनी आत्मा को जीतकर जितात्मिा। अश्चत्रा 
वितेडिय वन जाता है, वह 'जगईबन्‍दशीय हो जाते है | «.. 


शरद पु जवादर-किरसाकती 








वैराख शुक्ला ६ 


हि विशिष्ट स्यक्ति को पर आने का भामपश ता 
दिखा जाता है जब अऋषपमा घर ॒ पहले पं ही साफ़ कर तिगा 
हो । एर साफ-सुग्रा न हो तो महात्‌ पुस्य को पर भाप # 
विमस्त्र्त महीं दिशा जाता । इसी इचार जगा अपने आल 
सब्दिर में परमात्यगेग को प्रक्रामा हो यो असत्य रूपी दुफरी 
को बाहर मिश्त्र देवा भाहिए । 
॥ ड् क्र ब 


ज्ालित म रहगे झे कारए लोग हलरार 'पताता हीं 
मूल यये है डिन्पु उसके बदले कक्‍त-प्ाझ्ष फताना एलि गे 
है| क्‍त-याए तत्पर से मी ज्यादा तीसे होते हैं । हे 7त 
कार की अप! भारेक गहरा पाष करते है | 

श्र त् क्र श्र 

सत्त कर उप्ाप्क सत्य के समज्ञ तीन लोड की ससदां 
को ही मी फर्म अपने गार्हों को भी सुष्ठा समता! है । चिंय 
जो लोग फिसी सम्पदाक, भर्म था मत के पद्चि मतवाले गम 
जाते हैं. आर स्वामंकरा होकर सस्यासत्म का रिकेक सूल, कहें 
हैं, व सत्य का सहूप वहीं समझ सस्ते । ने धत्प शो अरे 
जिन यें उत्तार मी गहीं सके | 


सैवत्सरी [ दि७ 
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मन की समात्रि से एकाग्रता उत्तत्र होती है, एकाग्रता से 
ज्ञावशक्ति उत्तन होती है और ज्ञानशक्ति से मिथ्याल का नाश 
तथा सम्यग्हर प्राप्त होती है । 


के औः के रकः 
सत्य एक व्यापक ओर सावभीम सिद्धान्त है। ससार में 
विभिन्न मत हैं और उनके तिद्धान्त अलग-अलग हैं। कुछ 
मतों के वाह्य सिद्धान्तों में तो इतनी अधिक भिन्नता होती हैं 
कि एक मतानुयायी दूसरे मत के अनुयायी से मिल्ष भी नहीं 
सकता | यह! नहीं, वरन्‌ इन सिद्धान्तों को पके रखकर वे 
प्रायः महायुद्ध मचा देते हैं । ऐसा होने पर भी. अगर सब 
मतावलम्बी ग्भीरताएूर्वक, निष्पक्ष दृष्टि से विचार करें तो उन्हें 
आलूम होगा कक धर्म का पाया सत्य पर ही टिका है और वह 
: सत्य सब का एक है । सत्य का स्वरूप समझ लेने पर आपस 
में कलह करने वाले लोग भी भमाई-भाई की तरह एक-दूसरे से 
गले मिलेंगे ओर प्रेमपूर्वक मेंटने के लिए तैयार हो जाएँगे । 
हर न नः के कह 


अपने सद्दिचार को आचार में लाना ही कल्याणसार्ग पर 
ग्रयाणु करना है | 


रपट ] जबादर-किरणारतौ 
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पुर्दारे कद॒ग में भरती माता का समान उँपा है वा दा 
ऋ ! भगर माता का समान ऊँषा है तो मातृमापा कै तिए मरी 
उँषा समान दवोना चाहिए! मातृसाप्रा माता के स्‍्कगि रे 
और किदेशी मापा दाप्ती के समान पर। दासी छितगी वी 
पुरूपक भोर सुपर क्यों ने हो, माता का स्वाग पार रही 
जे सम्ती । 


की श्र अर र्भ्ड 


लोग पारिकों को सुती मातते हैं पर जरा घारिकों से शी 
हि ने धुली हें का हुली ? पास्तत से बागिकों को सुखी समस्या 
परम मान है। प्राज। देखा जाता हे हि बिशश्ते एस घन है री 
शांग भआारिर हार-हाय करते है | जहों नितसा स्वाद गत 
है बहा उतना ही स्पादा दुख है । 





हे क्र क जड़ 


इस बात का विकार रो हि कास्दर में जुस्ख फंस देगा 
है / चोस्लुतेरा इग्ख देता है या पत करी ममता। कर थी 
गगता के फकारफ ही हुल्सों झा उन्रष होता है । रस्त समता हे 
त्याय कर देसे पर छुख भोर सानि की जाति शोती है । 


संव॒त्सरी [ रैद& 


वैशाख शुक्ला & म 

सूर्य की तरफ पीठ करके छाया को पकडने के लिए दौडने 
से छाया आगे-आगे भागती जाती है, इसी प्रकार ममता के 
कारण सांसारिक पदार्थ दूर से दूरतर होते जाते हैं | सूथे की 
ओर मुख और छाया की और पीठ करके चलने ते छाया पौछे- 
पीछे आती है | इसी प्रकार निस्पुह॒ता धारण करने पर संसा- 
रिक्र पदार्थ पीछे-पछे दोढते हैं। 


जे रकैः मै तः 


हिंसा के प्रयोग से अथवा हिंसक अञ्न शरतरों से शप्त की 
जाने वाली विजय सदा के लिए स्थायी नहीं होती | प्रेम आर 
आ(सा द्वारा हृदय में परिवर्तन करके जनसमाज के हृदय पर 


जो प्रमुत्त स्‍्थातति किया जाता है, वही सच्ची और स्थायी 
विजय है | 


कै ने है कै 


शरर नथर है | किसी न किसी दिन अवश्य ही जीएँ- 
शी हो जाएगा | ऐसी स्थिति ये अगर यह आज ही नष्ट 
होता है तो दुःख मानने क्री-क््या आवश्यकता -है'” आत्मा तो 
अजर-असर है ।'उसे कोई नष्ट-नहीं कर सकता | 


!६० ] अदाहर-स्तियासलौ 
या 22 टन 


वेशाख शुक्ला १० हि 


जो वस्तु अस्त में हूटन ही बानी है उत नभर से डे 
प्रति मगसत रसने से काम है था उसका स्तोमड्रा से स्वाय करने 
में ह्वाम हे ! 


है ] क्ः व्क् 


आत्माश्निय में समस्त रिजयों क्षा समारशा हो जात है । 
आरम/बिजमी गितात्म! झातों ग्रोदाओं फो जीतने पग्राज़े गाया 
क0 अपेक्षा सी बर। गिजगराली गिया जाता हैं । गिशाएमा 
सर्मत्र पूजा होती है। इसी कर सम्राट की अपहा पराद 
4 फवी देंची मागी गई है | + 


कक 8 का शा 


जिस काम में रागफ जोस प्रताणी पृखषप्रिति को भी परासा 
कर ना उस यम हर जीत होगा इेंसी-सल मद्ी हे | पासतर 
में यो स्रम भापि निक्यरों ग्रे जीत लेता हेजह महात्मा-7 
मह्ापूरुप हे । 
है. ५. कु हैं 
तीर्षकर बनसा यो सम्री को कक्ता है मगर तीगिड्वर पर 
प्राप्त करमे के लिए धेका करता कचता हे था महीं ! 


संबत्सरी [ १६४ 





वैशाख शुक्ला ११ 


सुभट की अप्ेज्ञा साधु और सम्राद्‌ की अपेक्षा पारिादू 
इसीलिए वन्दनीय और पूजनाय है कि सुमट और सम्राट ज्षेत्र 
पर विजय ग्राप्त करता है जब कि साधु या परिवाट ज्षेत्री अथात्‌ 
आत्मा पर । क्षेत्र या शरीर पर विजय पा लेना कोई बडी बात 


नहीं है परन्तु ज्ञेत्री अथीत्‌ आत्मा पर विजय पा लेना अत्यन्त 
ही कठिन हैं। - 


तर ्ः कर क्र 


तलवार चाहे जितनी तीखी घार वाली क्‍यों न हो, अगर 
वह कायर के हाथ पर जाती है तो निकस्मी साबित होती है। 
वह तलवार जब किसी वीर के हाथ में आ जाती हैं मी अपने 
जोहर दिखलाती ह | इसी अरकार अहिसा शरीर क्षमा के शत 
कायरों के हाथ पढ़कर निष्फल साबित होते हैं ओर वीर पुरुषों 
के हाथ लगकर अमोघ श॒त्र सिद्ट होते हैं | 


ने ्ैः केः र्कैः 


चुद्चि शरीर रूपी चोर की कन्या है। शरीर यद्यपि सोर 
के समान है, फिर भी अनेक रल उसके कब्जे में हैं | इस 
शरीर के पिना मोक्ष प्राप्त, चहीं हो सकता | 


श्ध्रे ] जाहर-किरशवलो 
3 47532 ८, ८5८ हैक ५ नेट पड 


वेगाख शुक्ला १२ 


मुमृष्ठ॒ भार वाद्य बुद की जपत्ञा कुमरादुओं का परातती 
करने के तिए आ/स्तारि युद करना ही आरिक पतसद ईहत 
है । बाह्य युर्रों री पिजर ज्ातेक रोगी है भोर परिंर्त मे 
परिताप उपभाती हे । कप्त गिगय से गाह्म पत्रों ही परसरारऋ 
जम्म होता हे ओर वमी बुद से िटाम गद्दी मित्रता | आर 
बा रादुओं को उत्तर करने बाले मीवरी--हेएग में ते ई४ 
राहुभों श्र नारा करने के लिए प्रयाधत करता ही गए मे 
कर्तव्श है 


रू 


क्र के क्र क्र 
+ आज अगर बोहाजहुत शाति का ऋदुसप हो है 7 
उमा आषिर्त॑त भेग अश्तिदोी ओर छमा माता क्र्डी 
हिस्स में बाता है । जगद में श्मस्प आत्तित्त ग रहे तीं संतरे 
ही शाग्ति जितनी है बढ सी--भशस्त हो जाए। 


हु] श् के श्र 
>. हिसी अमुप्ण में भले ही जापिक काशे मंझो, फिर नी 


उसकी शोड़ी-सी बाशे मी अगर लैष्पश अत सम हो गो 
उत्त मनुष्य के जिए क्तमी बस्तुएँ सम गन छाती हैं । 


वैशाव ग॒कला १३ 


सेवा को हल्का काय समझने वाला स्व॒य ही हल्का वना 
रहता है | वह उच्च अवस्था ग्राप्त नही कर सकता । सेवा करने 
वाले को मानना चाहिये कि में जो संवा कर रहा हू वह पर- 
मात्मा की ही सेवा कर रहा हू। 


रे हि फेह कं 


जैनशात्रों से तीर्थद्वुर-गद से बडा अन्य कोई पद नहीं 
माना गया हे | यह मसहान्‌ पद सेवा करने से प्राप्त होता हे । 
जिस सेवा से ऐसा महाव्‌ फल ग्राप्त होता है उससें कृठ-कपट 
का व्यवहार करना कितनी मूर्खता है ! 


ना 5९ रर हा 


वेयावृत्य (सेवा) करने वाले व्यक्ति के आगे देव भी नत- 
मस्तक हो जाते हैं तो साधारण लोग अगर सेवाभावी को 
नमस्कार करें तो इससे आश्चर्य ही क्या है ? 


न मेह न ज् 


सेवा आत्मा ओर परमात्या के बीच सम्बन्ध स्थापित करने 
वाली सांकल है| ' 


१६४ ] अयाइर-किरणारलौ 


वैशाख शुक्ला १४ 





ससार सेवा के व्ररण ही टि़रू रहा है । जब संत मे 
सकायाकना की कमी हो जाती है तमी उत्यत मषन तंगी 
है भोर जब पकासार की मर हाती है तर शा तर सी 
के समान बन जाता है । 


शा री कः डे 


दिशमेर लोगों को शार्रिस क्या करने का हो घूत 
होता है परस्तु तेषा कार्य करत में अठाफि होती हे। भा 
किसी रोगी की सेका करने का झक्तर भा जाता है शो ज्यों 
बढ़ कोठिवाह होती हे । रोगी कपडे में है के-्द्रत रर देता है 
और णी-कमी रास्ते में ही कर साकर गिर एडवा हे । ऐसे 
रोगी कभी सेका करमा हिसना फ्मठेस है / फ़िर सी जो सबानीरी 
लोग रोपी की सेका को फ़मात्या की सेका सामझर करते है 
उत्तरी मापना चितनी उँनी शोषी । 


हा 4 न आई 


परषम को पूल के हमाम ओर परली को माता के समा 
सातगे की संधि अगर अपने कीरस में ऋयज में ल्ाशारे हीं 
जम्ससाज की और अपनी तुद की सी सेका कर घक्तोपे 


[ ६५ 








तुम्हारे मन के कुसडल्य ही तुम्हारे हुश्खों के बाज हैं। 
कुमरत्यों को हटाकर मन को परमात्मा के ध्यान में प्रो दो 
तो दुख के सस्करार समूल नष्ट हो जाएगे | 


र र्कैः ्र रे 


समभाव रखने से विप भी अम्रव ओर आय भी शौतल 
हो जाती है | सीता में समभाव होने के कारण ही आशे उसके 
लिए शीतल बन गई थी । मीरां के समसाव ने विप को भी 
अमृत के रूप में परिणत कर लिया था | 


26 थ्‌ ड्र 


ठ् 


जब तक राग और द्वेप के बीज मौजूद हैं तब तक कर्म 
के अक्कुर फूटते ही रहते हैं ओर जब तक कर्म के अकूर फूटते 
रहते है, तब्र तक जन्म-मरण का वृक्ष फलता-फूलता रहता 
है । सत्तार के वन्धनों से मुक्त होने के लिए सर्वप्रथम राग-द्वेप 
के वन्धनों से मुक्त होना चाहिए | 
म+ के पे मे 

अगर छोटे से छोटा भी अत्याचार सहन कर लिया जाय 

तो गणतन्त्र का आसन दूसरे ही क्षण कॉपने लगेगा | 


/६$ ] जवादर विरणावली 


ज्येष्ठ ऊष्णा १ 


एप (वृपरी) पल्लेक कस्तु का मापा देती है। रे श्र 
क्षमा भी प्रत्यक बोरे बडे युद्ध को आपार दती दे! एम $ 
रिता गास्सव में कोई सी गुण महींटिंह सकता । माप * 
मार्ग पर चछम में क्षमा पारस हे समान तो है ही, ततार 
स्ववह्वार में मी क्षमा की झत्यया आवर्गकता है | 


व श् 4 ट 


डिलनेफ़ लोग एसा को गिजलों का शत्र सामो हैं तो 
कुछ लोग उते कायरता का विद्ध समझो है | फन्‍्यु वश मे 
कमा निवलों का नहीं परत सब॒लों का अगोष रात है भोर 
वीर पुरुषों का आभूषण है | फ्यर पृरपों ऐ ऋपसी कासटगा * 
कारण छमा को लगाया है परस्तु सके पीर पृष्पों मे क्षमा हो 
अभ्रपनी भुकझुट-मदि बनाकर सुरा/मित्र किया हे । 


श्र ४ व श 


कुलषर्म की तराू पर जिस दि उच्ता-गत्रिता तोची 
जाएगी उसी दिस लोगों की अगज्धा साय बाएगी | उसे सगर[ 
साफ मालूय द्वागा ।+ पररए कारिट समाम के बराई है 
मगर गुरझकात समाज का आदर्रा हे । 


सवत्सरी [ ७ 








ज्येष्ठ ऋष्ण[ २ 


लौकिक विजय से विजेता को जेती प्सच्ता होती है 
और जिस प्रकार के आनन्द का अनुभव होता है, वेसी ही 
प्रसन्नता ओर वेसा ही आनन्दानुभव त्ञमा द्वारा परीषहों को 
जीत लेने पर होता है | लोकिक विजय की अपेक्षा यह विजय 
गहान्‌ है। अतएवं लोक्रिक विजय के आनन्द की श्रवेक्षा 
लोकोत्तर विजय का आनन्द अधिक होता है | 


नह हि के 9 


कुलधर्मी भूखा मर जाएगा, पर पेट की आग बुककाने के 
लिए वह चोरी या असत्य का आचरण नहीं करेगा। ऐसा 
करना वह वजवात के समान दुख मानेया | 


हा पु भू ्ै 
वास्तव में कोई मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेने सात्र से 
उच्च नहीं हो जाता । इसी ग्रकार नीच कुल में जन्म लेने मात्र 
से कोई नीच नहीं होता | उच्चता और नीचता मनुष्य की 
अच्छा और बुरी अवृ।तियों पर अवलाबित है | मनुप्य सत्पवात्त 
करके अपना चरित्र ऊँचा बनाएगा तो वह ऊँचा बन सकेया | 
जो अतत्पवृतत्ति करेगा वह नीचा कहलाप्या | 


हे 


रध्द ] जवाहर मिर्णावलौ 


ज्येष्ठ कृष्णा ३ 


अगर हममें अस्मास्सात्र का सामगा करन का सोती गत 
गोद हो तथा निम्सार सतमेदों णब स्वाबों को तिलामिति 
दकर राष्ट्र समाज और धर्म कर रहता फरने क। हमता भाशर 
तो सिसेद्ा प्रामर्ख है यो इसे अपरे पूरमों की धस्पति हू 
अपिसर मा उपभोग स्‌ शकित कर क़रग़े / 


री है ड सर 


जो मनुष्य रारण में आगे दुए का स्थाग कर दता है 
भवात्‌ उसे आप्रक नहीं एता पढ़ कागर है । जा सका गौर 
है जा गहाणीर सगकान्‌ का सभा अनुसागी है जो उदार जोर 
पर्माष्पा है बह अपता सर्जरक निश्चावर ररहे भी शार्यायत गी 
रक्षा ओर सेवा फरता है | 


ञ्ः 5.8 शव क 


सेहूट है समय जत का स्मरदा कराने काली प्रतणशलर्ग 
# लि० चारस्वार प्ररित "रने यात्री ओर प्रन्‍श पल्ोसनों के 
समत्र सम का माग समझ्यान काजी प्रतिता 2 है । शतित्ठी 


हमारा हग्मा मिश्र है | उसे सब्े सित्र की अवहलना केस का 
जा सकती है ? 





संव॒त्सरी [( व ह8: 








के 
ज्यध्ठ कृष्णा ४ 
जो ग्रजा अन्याय और अत्याचार का अपने पूर बल के 
साथ सामना नहीं कर सकती अथवा जो आपने तुच्छ स्वाथों 
में ही सलम रहती है, वह अगजा गशुतन्त्र के लिए अपनी 
योग्यता साबित चहीं कर सकती | 


के नैं४ ने मै 


४5 


में जोर देकर बार-बार कहता हू कि पत्येक- बात पर बुबि- 
पूर्वक्ष क्चिर करो । दूसरे जो कुछ कहते हैं उसे ध्यानपूर्वक् 
सुनो और तात्विक दृष्टि पं श्खरों का अवलोकन करों | केकल 
अन्धविश्वास से प्रारत होकर या सकूचित मनोवाति से अपनी 
सन/कल्यित वात को मत पक्रड़ रक्खो | दुरामह या स्रमतायह 
के फेर में मत पडो | 


हि मे र्कैः फः 


कुछ लोग कहते हैं--तब्रत सम्बन्धी ग्रतिन्ञा लेने की 
आवश्यकता ही क्‍या हैं ? उन्हें समझना चाहिए---जतपालन 
की ग्रतिज्ञा सड्ढूट के समय सबल मित्र का काम देती है। 
- ग्तिज्ञा अधःपततन से बचाता है और घस का सज्जा सार्स 
बतलाती है ! 


है| सन 


२००] सवाहर-मिरणामली 


रा पी नकल 


ज्येष्ठ ऋष्णा ५ 


अन्य झोर आतलापार का क्टिए करते के तिए काम 
ने जढाग्रा याण्या ता समार में अम्याय अआ साम्राम्म फत 
जाएगा भौर घम का प्राजम करगा अप्तस्मव हो जाएगा । 


ज् जा ्ड ड़. 


आज पर्म अपर्ग का विवेद गष्टणाम हो रहा है) हर्ती 
रारए जनसमाज में तेसी मिभ्या पारणा घुस पई है हि जितनी 
देर सामायिक्र मे (गा सस्प्मा-यूजम में) बठा आब बस उतचा 
ही समय पर्म मे मरते फसा आउउ्मक है। दृष्यन पर हे 
रफला झौर पर्स समाप्त हुआ | दृफ्मम प्र हों प्राप ही पाप 
करमा दोता है । पास्तक से मद धारणा अमपर्ण रे। रात 
दिन की रु भरुभ प्रवृतिका मे ही पृरुय प्राप का हिसाब 
शेता है । 


क्र है क्र के 


अस्यक मोम सें सस्मार्धदशफ अबका भुसिया की आवहन 
कता होती हे । मुलिया पुठुप ही धामामीकापियों का पर्स अधर्म 
का सत्य असत्य का सुस दुःख का सच्चा ज्वात काता है भर 
सदूषर्म का उपदेश दैकर पन्मार्ग पर चज्नाता है | 


संवत्सरी [ २०१ 


ज्येष्ठ ऋण ६ 


विपदाओं के पहाड टूट पढें, खानेयाने के फ़ाके पड़ते हों, 
तब भी जो धीर-कीर पुरुष अऋपषनी उदार अहृाति को स्थिर 
रखता है, अपने सदाचार से तिलभर भी नहीं डियता, वह 


सचा सुत्रती कहलाता है | जहाँ सुत्रातियों की सख्या जितमी 
अआधिक होती है वह ग्राम, नयर ओर वह देश उतना ही 
सुरक्षित रहता है | सुब्रतियों के सदाचार रूप प्रवल बल के 


मुकाविले शत्रुओ्ओं का दल-बल निर्बल-निस्तेज हो जाता है । 


ने मे ्ः का 


न्यायवत्ति रखना और ग्रामाणिक्र रहना, यह सत्रातियों का 
मुद्रालेख है | यह मुद्रालेख उन्हें ग्रणों से मी आपिक प्रिय 
होता है | खुबती अन्याय के खिलाफ अलख जगाता हैं। वह 
न स्वयं अन्याय करता है और न सामने होने वाले अन्याय 
को टुकूर टुकुर देखता रहता है | वह अन्याय का उ्त्तकार करने 
के लिए कटिवद्ध रहता हे | अन्याय का ग्र्तकार करने में वह 
अपने आणों को हँसते-हँसते निछावर कर देता है | वह समाज 


और देश के कणों में अपने जीवन का वलिदान देकर भी 
न्याय की रक्षा फ़रता है | क 


रह ४० है 


२०२ ] जबाहर किरसागलौ 





ज्येष्ठ ऋष्णा ७ 


अगर तुम अपना जीवन सफ़्ल पसामा भाड्ो तो हा 
प्राक्षम में हद रहना | जिस अत को अयकिर कर लो उत्तते 
पिपटे रहो | उसे पृष्ठ रूप से भिमागे के लिए सतत उद्योग 
क्रो । 
हर है कक श्र 


पर्मशात्ष एक प्रकार का आध्यात्मिक पिन कोइ हैं। 
धमसृत्रों के परमिक, गोतिक और आप्णामिक कावदे-का्ृत 
इतगे सुन्दर भौर म्यागतज़त है झि अगर हम निर्दोप सा से 
उन अतुकरण करें त। दशा समान या झुटुस्त में मृत्ते [९ 
औअनेर प्रकार के पारस्परिक येरसाव स्मतः रास्त हो सकते हैं । 


का है ब्क क 


जिस ढार्य मे शप्टू सुस्यशाजित होता है हाप्ट्र की उषात 
दोती है, सानब-समाज अपसे पर का ठि-ठीक परलन करता 
सीराता है राप्ट्‌ की सग्प्रपि हा सरशण होता है. सुखणशानि 
का प्रतार द्वाता & प्रजा सुखी पी है हप्दू की शा 
प्रहती ह झार काह अत्याषारी परराष्ट्र परार के रिखी भाग 
पर अत्याधार गही कर सह्ता, बह प्रा रष्टूपस घइणाता है। 


संवत्सरी [ १०३ 





ज्येष्ठ कृष्ण[[ ८ 


याद रखना चाहिए, जो नागारिक नगरघरस का पालन नहीं 
करता वह अपने राष्ट्र का अपमान करता है। दूसरे शब्दों से 
कहा जाय तो वह देशद्रोह करता है । 


नह ने नेः कः 


आत्मधर्म की बातें करने वाले लोग ससार से सम्बन्ध 
रखने वाले वहुत-स काम करते हैं, परन्तु जब आचारधर्म के 
पालन का प्रश्न उपाप्यित होता है तब वे कहने लगते हैं--- 
(हमें दनियादारी की बातों से क्या सरोकार /? ऐसे लय आत्म- 
घर्म की ओट में राष्ट्र फे उपकार से विमुख रहते हैं। 


नेट ह नः भर 
जब लोकिक और लोकोत्तर धर्मों का ठीक तरह समन्वय 


करके पालन किया जाता है, तब मानव-जीवन का असली 
उद्देश---मोक्ष--सिद्ध होता है । 


प्र रैड 


लोकिक धर्म से शरीर की और विचार की शुद्धि होती 
है और लोकोत्तर धर्म से अन्तःकरण एवं आत्मा की | 


१०४ ] जनाइर-किरणाब्ौ 





ज्येप्र कृष्णा ६ 


मालिपक आप्पिर या विझ्टत डो जाने पर जैसे शहर हओ 
अवश्य ह।नि पहुँचती है, उसी प्रख्तर मागरिकों द्वारा अपना 
नगरपर्म भुला देगे के कारण भराम्मजन अपमा मासभर्म गत 
जाते है । 


क्र व ब्र ख् 


आशि्तसिगादी कामर नहीं, पीर होता हे । सभा अह्ता 
पादी एक ही पृठ्प अश्िता *ी असीम शक्ति द्वारा, रे आओ 
एक मी बूद गिराने विगा बडी से की पाराविक शाहिनों को 
परास्त करने की छमता रसता हे । अहिसा में ऐसा अति 
और अमाप कल हे 


क् धो कक डे 


स्कक्ति समष्टि का अज़ हे | समष्टि अगर एक गरानि है 
तो प्यक्ति उसका एक पूर्णा है। समशि के हित में ही ध्मष्ति 
का हित मिरेत है। प्रत्मुंद्र प्यक्ति 'फ्य॒कर्तम्प हे कि 
समशि क हित को साससे रखरुर सत्पकृषि फरे | हृप्त प्रकार की 
घरपक्ति में है) मामषया/त हा मल है | 


संवत्स गा [२०५ 


नकल 





ज्येष्ट कृषणु| १० 


जो मनुष्य अपने और अपने साने हुए कृटुस्व के हित- 
साधन में ही तत्पर रहता है ओर ग्रा्णामात्र के हित का विचार 
तक नहीं करता वह नीतैज्न नहीं, नीतीप्न है | 


मे र्ैः है रे 


मानद-जीवन यदि मकान के समान है तो धर्म उसकी 
नींव है | विना नींव के मानव-जीवन टिक नहीं सकता। अशांति 
घर्य के अभाव में जीवन मानव-जीवन न रहकर पाशविक जविन 
बन जाता है | जीवन को उत्तम मानवीय जीवन बनाने के लिए 
घर्-रूपी नींव गहरी ओर पुरुता बनाने की आवश्यकता है | 
घर्म-रूपी नींव अगर कर्ची रहेगी तो मानव-जच्िन रूपी मकान 
शह्भा, कुतर्क, अज्ञान, अनाचार और अधमे आदि के तूानों 
से हिल जाएगा और उत्तका पतन हुए विना न रहेया | 


ये हि रे कै 


व्यक्षियों के बिखरे हुए वल को अगर एकत्र करके सघ- 
बल के रूप में पारिणत कर दिया जाय तो असम्मष प्रतीत 
होने वाला कार्य भी सरलता के साथ सम्पन्न॒ किया जा सकता 
है, इस बात को कोन गलत सात कर सकता है 


२०$ ] जवाहर फैरणागली 





ज्येप्ठ कृष्णा ११ 


गय। सजीव ओर क्‍या निर्मीद प्रत्येक अस्तु मे भणु असु 
में अनन्त सामर्भ्य भरा पढा हे | बह सामम्य पर तब हती 
है जब उसका समसय किया काय | अगर शाक्तिजा का सम 
न किम्रा आग ओर पारस्पाकि सर्ष्ष के द्वारा उन्हें ज्ञएि फिगा 
जाय तो उमझा सदुपयोग होने के बल्ले दुतपयोग ह_ फिदी 
ण्या । शक्तियों का समह करत के लिए समप को विवकपूर्सक 
दूर करने का आपरगरुता हे भोर साथ ही सपराक्ति हो कक्रित 
करने की सी आपश्यकता है । 


श्र खा ्क का 


जैसे पाती और भाति की परस्पर विरोपी प्रतोति ह्वोने बाली 
शाक्षियों के समस्वय से अदयुत शाशक्रिसम्पन् गिए्त्‌ उत्पत्त शिया 
जाता है, श्सी प्रसार सद्द रे अड्रों क्र समस्वय करके अपर 
राक्ति उत्तर भरने से ही सप में क्षमता झाती है । 


शा का के जा 


जड़ तक विसरी हुए भझस्प रशाहिकों को एक्श से किगा 
जाय तब तक एफ प्पति की राकि से चाहे कह हिवसी ही 
बलजगी क्यो न दो हशतिये गदीं हो सझती | 


सवत्स्री [ ९०७ 





ज्येष्ड कृष्णा १२ 





काम चाहे छोटा हो, चाहे बडा हों, उसकी सीद्टे के 
लिए सघशक्ति की परम आवश्यकता हे | 


रकेः ्केः हि कर 


सघशाक्ति क्या नहीं कर सकती ? जब निर्जीव वस्तुओं का 
सल्ठन अदूयुत काम कर दिखाता हे तो विवेकबादे घारण 
करने वाले मानव-समाज की संघशक्ति का पूछना ही क्‍या है ? 


हि कै नै न्ैः 


सघधर्म का ध्येय व्याक्ति के श्रेय के साथ समो्टे के श्रेय 
'का साधन करना है | जब समगष्टि के श्रेय के लिए व्यक्ति का 


श्रेय खतरे में पल जाता है तव सम्टि के श्रेय का साधन केरना 
सपधर् का ध्येय वन जाता है। 


्ः कै र्कैः रे 

अगर समूचे गाव की सम्पात्ति लुट जाए तो एक मलनुप्य 
अपनी संम्पत्ति क्रिस ग्रकोर सुरक्षित रख सकता हे ? इसी बकार 
जो मेंनुप्प अपने व्यक्तिगत धंग की सुरक्षा चाहते हैं, उन्‍हें सफ- 
धर्म की रक्षा की तरफ भी पयप्ति ध्यान देना भ्चाहिए | 


२०८] अपाहर प्रिय क्टौ 





ज्येष्ठ कष्णा १३ 


राष्ट्र का सपर्ष्म स्माक्रियण या गयगत हित की भरी 
समाष्टि के हित का सर्पप्रशस गिक्षार करता हे | 


तर ् लक कक 


गाशमान्‌ पुरुष अपगे निजी स्वार्य की सिदे के सिए 
जगत्‌ का ग्रहित मही भाहता । 


क्र श्र कक व 


कई लोग कहा करे ईै--हसें दूसरों की विस्ता करे 
से क्या मतलब / हम फैन से रहें तो यस्त है | इ॒सरों का में 
होमद्वार हे सो हांगा है | एसे गिक्षर वाले लोग सगहूर गू्त 
करते हैं । जिस पराम में था जिप देश स ऐसे विक्तार बाण जोर 
रहत है उप्त प्राम या देश का अपःप्तन हए बिना नहीं रा 
सकता । 


ब व का दा 


जो पुरुप सीवर ही भीतर घशम में दूचा रहता है जौर 
निरस्त सी करता, पद सरवात्मा पिनर्गाती| का छवादरप 
बत जाता है | 


संवत्सरी ः [ ऐ०६ 








ज्येष्ठ कृष्ण[ १४ कि 

धर्म ये हृढ विश्वास को स्थाम न दिया जाय तो धर्म का 
आचरण होना कठिन हो जाएगा | हढ़ विश्वास, धर्मरूपी महल 
की नींव है। मगर धर्म में जो हढ विश्वास हो वह अन्धाविधवात 
में से पेदा नहीं होना चाहिए | जो विश्वास श्रद्धा और तर्क की 
कसौटी पर चढ़ा हुआ होता है, वही सुदृढ़ होता है। अतएव 
हृढविश्वात श्रद्धाशुद्ध ओर तकंशुद्ध होना चाहिए । 


के: कः है न 


जो मनुष्य केक्‍ल -वितडावाद बढाने के लिए या अपनी 
तर्कशक्कि का प्रदर्शन करने के लिए शक्का की लहरों पर नाचता 
रहता है, वह धर्म का तनिक भी सर्म नहीं समझे सकता । 


| क्र मै के के 


आपात्ि के डर से किसी कास में हाथ ने छालना कोई 
बुद्धिमत्ता नहीं है । कार्य करते समय हानि-लाभम का विचार 
अवश्य कर लेना चाहिए, पर प्रारम्म से ही जिस किसी कार्य 
को शह्गा फी हषटि से नहीं देखना चाहिए ।' समुष्य निर्णयात्मक 


बुद्धि से जितना आधिक विचार करता है उसे उतना हीं आंधिक 
गस्मीर रहस्य का पता चलता है। + : 
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जाग और हिया का साहक्‍्स सगातीदे अर पुल कर 
हैं । जैसा प्रमफो केंसा ह करो, तमी प्येक सिद होती है 
जानना जुदा भोर करना जुदा, हस प्रकार जहों गितगाद होता 
है गईं परे से कटा प्रयास करगे पर सी गिफ़लता ही मिलती है। 


् शक ] ख् 
पम्प़ान शाश्रत सूर्य है. कमी म शुमने गांजा ऐीएक 
हे । उसके फ्मफते हुए प्रषस्शा से मात्सर्य इर्पा करता लुस्धवा 


भादि अगेक रूपों में केला दुओं अज्ञाप मत्पफार एक छाए मी 
नहीं टिक सकता है | 


३ के ६ श्र 


किगाक्रौड---मनुद्ात आपप है और सम्नफान परम है | 
सम्प्रफान के एमाक से अनुराग अमभुत-्रूूप बगकर आत्मा के 
सस्माद दर करता हे ओर अऋत्मा का जाएत फरता है । 


अशिसाताएं अशुमात्र असत्य सापकश की मी आरमपात 
करने के समाव धमसखता है । 


संव॒त्सरी [7४ 
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जैसे गाय घास को भी दूध के रूप में पारिणत कर लेती 
है, उसी प्रकार सम्यस्ज्ञानी पुरुष अन्य धर्मशाज्रों को भी हित- 


कर रूप में पारिणत कर सकता है और ऐसा करके वह धार्मिक 
कलह को भी शान्त कर सकता हे। 


केः के कः 3] 


जब तक यथा4 वस्तुस्वरूप न जान लिया जाय तव तक 
आचरण अर्थहीन होता है | अनजाने को जानना, जाने हुए 


की खोज करना भौर खोजे हुए को जीवन में उतारना, यह 
जीवन-शुद्धि का मार्ग है । 


0 हेह पैर हैः 


यराबों के जीवन-मरणु का विचार न करके, चाहे जिस 
उपाय से उनका घन हडपकर तिजोरियों भर लेना ही उन्नति 
का आदर्श हो तो जो मनुष्य दगाबाजी करके, सट्टा करके घनो- 
पाजन कर रहे हैं वे भी उन्नाति कर रहे हैं, यह मानना पढेया। 
'इत्त अ्रकार छुल-कपट करके घन लूट लेने को उन्नाति मान लिया 


जाय तो कहना होया--अरभी हम उन्नति का अर्थ ही नहीं 
समझ पाये हैं | 


> रा] मधाइर-कैरणाबली 
जहंशुकल[इ 7 


जब तद मनुप्य सम्परू प्छ्यर से अ्टिसों का परत करता 
न सीसे तब धऊ कमी उच्चारि होने पर नहीं, यह गात घुतिखित रे । 


के ष् # हे 


नल 





पत्मेक प्राणी को अपनी झात्मा के सम्रान समान 
आर्मौपस्म की भावना की उच्चति में ही मानव-समाज की सभी 
उधति है । ३ 
का त् के ; कक न 
कांक्षा पा कामना एक एसा विकार है जिसक सं्तर्य से 
तपारिषियों की घोर तपस्या भोर परयात्यान्नों के कठोर से कार 
प्रमनिष्ठाम मी कण हित हो जाते हैं। 


क्् या क्र श् 


आज जिश्व में विषयता डे झारस भीजिंग मुतमन हो रहा 
है । बहों देखो बढ़ी सेदभाव तमा कशिपिमता--उजचात्ष शी 
साबना कैली हुए है । हसी फारण दुरख और दरिद्रता की कुजि 
हो रह हे । जपत्‌ को इस झुखी अपरभा में से उपारगे का 
एक ही मार्ग है और बढ़ हे समागता ऋ आदरों। 


(वत्सरी [ ९४२ 
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एक अहिंसावादी मर भले ही जाय पर अन्यायपूरक्र किसी 
का प्राण या घन हरण नहीं करता | 


के के र्ः क्र 


मनुष्य को निष्काम होकर करत्तत्य का पालन करना चाहिए। 
जो कामना से अलग रहता हे वह सब्र का प्रिय वन जाता है। 
कामनाहीन वत्ति काले के लिए सिद्दे दूर नहीं रहती | मयर 
फल की आऊाक्षा करने पर सनुप्य न इधर का रहता है, न 
उधर का रहता है । 


2 तह क्र तह 


धर्मांचण का फल आत्शु्रि है | उसे भूलकर पन- 
घान्य आदि सोगोपसोय को सामग्री की ग्राति सें धर्म की सफ़- 
लता मानता है और किये हुए धर्माचतण का फल पाने के लिए 
अघौर हो जाता है, वह मद नहीं तो क्‍या है ? 


श्र फे फ कप है 


जसे अनुष्ठानह्वीन कोरे ज्ञाम से आत्मशु/द्वे नहीं हो सकती, 
उसी ग्रक्ार सम्यस्ज्ञानहीन चार्ज भी सोक्षसापक नहीं हो सकता। 


११५] ज्वाइर-किरयारती 
कक से 2 टन 


ज्येष्ठ शुक्ला 


सम्परदर्रण गह ज्योति है. शिसते उपलस्प कर मंद 
किस्म दृष्टि ह सत्र पत गाता है | जहाँ ससादर्सत गा 
गह्ढों मूद्र॒एि करे भवराश गही रहता । 


क्र के अर क्र 


मानव-जीबन की परससापसा गया है| हित तक 
पहुँच याने पर मद विर्यात्रा स्रमात होगी मंतुप्त ह भातिग 
स्थिति क्या है / मह ऐसे यूद प्रभ हैं, जित पर विभार 
किमा विद्वान्‌ खा मातिप्क मानता मही हे झोर विषर करगे पर 
मी उपलष्प मृक्ष होता महीं हे । रेत अर्मो का समाषाग दर 
शास्त्रों के पृश्ठों पर लिसे अछ्रों से गहीं ही सम्या । मारिफ 
बड़ों काम पहली कर सऊ़ता । जिसे समापात प्रात्त करना है 
आर की सुरस्प काटकर सें किद्वार करे | 


ग है दे रन 


जेते जेल से डरगे काला स्पराम्य प्राय नहीं कर एक 
अर पोप्ते भाव ओर हैँए ते दबरने पाली महिला रसाए नहीं 
बना समझती उसी प्रस्मर कष्टों से बपराने काला देवज्ोह केंपुत्त 
महीं प सकता | 


सवत्सरी [२१४५ 
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भोगोपभोग से आप्त दाने वाला सुख, दु'ख का कारण हें। 


उस सुख को भोगने से दुःख की दर्धि परम्परा पेंदा द्वोती हैं । 
इसके आतिरिक्त वह सुख परार्धीन है-- भोरय पदाथों के, इन्द्रियों 
के और शारीरिक शक्ति के अधीन है | जह्हा पराधीनता है वहाँ 
दुःख है | उत्त खुख में निराकुलता नहीं है, ध्याकुलता हैं, 
अतृप्ति है, भय है, उत्तका शीत्र अन्त हो जाता हे। उसकी 
मात्रा अत्यल्प होती है | इन सब कारणों से सांसारकि सुख 
वास्तव में दु खरूप है, दुःसमूल है ओर दुःखामश्रित हैं। उसे 
सुख नहीं कहा जा सकता । 


क्र झ्ः नै र्जः 

यह ठीक है कि अज्ञानपूके सहन किया गया कष्ट मुक्ति 
का कारए नहीं है, मगर वह भी सर्वथा निष्फल नहीं जाता । 
उस कष्ट का फल देवलोक है | 


मै कै वह नह 


हम अपने ही किये कर्म का फल भोगते है, यह जान 
लेने पर शान्ति ही रहती है, अशान्ति नहीं होती | अपनी 
आँख में अपनी ही उंगली लग जाय तो उलहना किसे दिया जाय ? 


ली] जयाहर-रिएण टी 
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अगर बसों में सरा होता तो सर्दी में प्रिय और पंत 
प्रतीत हागे काले पद्च समी में सी प्रिय और सुखद परत शते। 
सर्दी में जो वायु सुसलामी है पह पर्मी में सुसदागी का मे होगी। 


मूरा मे लड़डू युस हने वाल साछ्तूम पढ़ते हैं) होडिन 
मूस मिट जाने पर वही जरझ झापकों जमएस्‍्ती मार मार क्र 
खिल्लाए जाएँ ता केसे लगेंगे ! यहर छरीखे / 


ते ] श् की 


अगर कोई पर्मीत्ठ पुरुष टुसी है तो समझगा हि 
कि पह पहछ फ़िपे हुए डिसी अशुभ कर्म का फल भोग रही 
है । उसके कर्षमानख्ालनि पर्मकारों का फल भगी गहीरों 
रहा है। पहले के कर्म उदस अगस्मा में रू झोर र्प्त 
कालीम कर्म अनुदस ऋयरशगा से हैं | जक पह उपब भवरवा मे 
आएँगे तो उनका अच्छा फण उप्ते अपरम प्राप्त होगा ! 


कक श्र क्र ् 


टू पी तरफ से जो कराता है रह किये जा। पूरी 
कर विषार संत फर । 


सवत्सरी [ ९१७ 
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कर्मी मत समझो कि करने वाला दूसरा है और आपात 
हमारे सिर आ पर्डा है | विना किया कोई सी कर्म भोगा नहीं 
जाता । सम्भव है अर्थी तुमने कोई कार्य नहीं किया है और 
फल भोगना पड रहा है, मगर यह फल तुम्हारे ही किसी 
समय किये कम का फल है । उत्येक्ष कर्म का फल तत्काल 
नहीं मिल जाता | इसलिए हमारे क्रिस कर्तव्य का फल किस 
समय मिलता है, यह चाहे समझ में न ञ्रावे, तथापि यह 
छानिश्चित है कि तुम आज जो फल भोग रहे हो वह तुम्हारे 
ही किसी कर्म का है | 


ने के मे कै 


जिस देश में पेदा हुए हैं उसकी निन्‍दा करके दूसरे देश 
की प्रशता करने वाले यिरे हुए हैं, भोग के कीडे हैं, उनसे 
किसी ग्रकार का उद्देश्य सिद्ध नहीं होता । 


्ः कः रकैः का 


आत्मा की शाक्तेयाँ वन्‍्धन में हैं | उन पर आवरण पडा 
है | आवरण को हटा देना ही मोक्ष है। मगर इसके लिए 
निश्चवल श्रद्धा और अवल्तर पुरुषार्थ की आवश्यकता है।- 
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आज बालकों के दिमाग में उनकी शार्क्ती से अपर 
शिक्षा! मरी जाती है । सरए्क चाहते है हि. उतर गेट 
शाप से शीत पृहर्तोति एन जोए। मगर ईसे हरषेस का के 
परिणाम हो रहा है, पढ़ सष्ट है। गर्ल हे माटिफें रि 
झाषेत पोन्न लादने से उसकी शाहियों एश हो जाती है रत 
वह भल्पामुष्क हो जाता है | । 


श्र रु खा 


करश्रिमता एक प्यार का विकार हे ।'अतए्य मनु ष्पै की 
संता के साम जितगा आविक सम्पर्क स्माएति करेगा उतने ही 
आपिर बिशार उसमें उत्पक्त होते जाएंगे | इसके विपरीत समर 
जीवस में गितनी अक्ृत्रिसता होगी उतमा ही. आपिद 
आतनन्टमग्र होगा । ५ 


का क्र का ध 


लांय अमतरा मान लेते है हि हस बज़ सज़ा गहीं लगती 
और मइल सुडापना लगता है | भगर यह सक्त हो ता मत 
में रहने पाला फ्यों जजल की रारए लता हे! शहर मे जब भंग 
का अफ्तेप होता है तो लांध कि तरफ देशत है 7 


सँवत्सरी [ ११६ 
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जो अपने मुँह में मिश्री डालेगा उसे मिठास आप ही 
आएगी | यह मिठास इशर ने दी या मिश्री में ही मिठास का 
गुण है ? मिर्च खाने वाले का मुह जलेगा । सो ईश्वर उसका 
मुँह जलाने आयगा या मिर्च में ही-मुह जलाने का गुण है ? 
मिश्री अगर मिठास नहीं देती ओर मिर्च मुंह नहीं जलाती-तो 
वह मिश्री या मि्च ही नहीं है | इसी ग्रकार कर्म में अगर 
शुभाशुभ फ़ल देने की शक्ति न हो तो वह कर्म ही नहीं हैं । 
जिस ग्रकार मुँह को माठा करने और जलाने का गुण मिश्री 


और मिर्च में है, उसी अ्रकार शुभ और अशुभ फल देने की 
शक्ति कम में है। 


्ैः केः ः ने 


जैसे बिखरी हुईं सूंये की किरणों से आमि उत्पन्न नहीं 
होती, परन्तु काच को बीच में रखने से किरणें एकत्र हो जाती 
हि. दे पु ५ रक्त 
है और उस काच के नीचे रुह रखने से आग उत्पन्न हो जाती 
है | इसी ग्रकार मन और इ्द्गियों को एकत्र करने से आत्म- 
(ज्योति अकट होती है | ध्यान रूपी काच के द्वारा बिखरी हुई 
हच्द्रियकृपी किरणें एकत्र हो-जाती हैं और आत्मज्योति प्रकट 
होकर अपार ओर अपूर्व आनन्द ग्राप्त होता हे | 


२१० ] अपाहर किरण 
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बुम्हारी मेँ ने जो कपड़ा कष्ट उठाकर इुता हे) उ्े 
मोटा कइकर न पहमना और गुलाम प्रगकर जरी का जगा 
पहनना कोई अच्छी ग्रात् नहीं ऐे। इससे मुस्दारी कम्म कं 
होगी । युक्ताम मताकर बेख दने बाल्ले जब ऋपना होम सीष 
जोगे तब तुम पर रैसी बतियी । विदेशी कपडा गरंफ्त गो 
मिल्लता नहीं फिर युल्लाम कनमे से क्‍या ल्ाम हे 7 


भर क्र का श्र 


स्वष की भूमि चाहे जैसी हो तरे किस काम की | गो 
के कल्पतवृक्त रोेरे किस काम के [ स्वयं की मूरि को बड़ा सा्गगी 
जिस भूमि में सेरा सार बहस किया हे और फर रही हे, उत्तरी 
अपमान फरना है | उसका झपमान शरना मोर हतमती हे । 
अपनी मातमू'मे क्र अपमा करने कल़े के समाय कोई गो 
नही है । 


जे तक क्र 


श्रोता को बक्ता के देष व देसकर गुर ही प्रहए करगा 
भाहिए | जहों से अमत मिल सकता हे पढ़ें से रत प्रहस 
क्रमा उचित नहीं है । 


संबत्सरी 20 338 





ज्येष्ठ शुक्ता ११ 


कर्तव्य का फल न दिखने से घवराओ मत । कार्य करना 
ही अपना कर्त्तव्य समझो, फल की कामना न करो | जो कर 


व्य आरम्भ किया है उसी में जुटे रहो, फल्न आए ही दिखाई 
देने लगेगा। 


कः नेः मे नै 


सच्चे हृदय से सेवा करने वाली घर की स्री का अनादर 
करके वेश्या की ग्रशसा करने वाला जसे नीच गिना जाता है, 
वैसे ही वह व्यक्ति भी नीच है जो भारत में रहकर अमेरिका 
और फ्रांस की ग्रशता करता है और भारतवर्ष की निन्‍्द्रा करता है! 


कैः कै उ र्केः 


दिल परमात्मा का घर है | परमात्मा मिलेगा तो दिल में 
ही मिलेया | दिल में न मिल्रा तो कहीं नहीं मिलेगा | 


ँः कै कं कै 

एक विकार ही दूसरे विकार का जनक होता है । आत्मा 
जब पूर्ण निर्वेकार दशा ग्राप्त कर लेता है, तब विकार का कारण 
न रहने से उसमें विकार उत्तत्न होना असम्भव हे । 


ररर ] अगाइरिरासट 





ज्येष्ठ शुक्ला १२ 


स्मरण रालेए आप अपने को बढ़ा विसाने थे हिए 
जिल्गी अष्टा करते हैं. उतनी ही ब्रे्ट अयर बढ़ा भें के 
लिए करें तो आप में टिलावटी बढप्पत के गदलें 
बडणन प्रकट होगा | सब अपना बडढणत दिखाने के हिंए 
आपको तारे मी प्रयक्ष न करमा होगा, कही नहीं परवे भी 
उस्ते छिपाने ऋ) केश फरेंग फिरि भी गह प्रकट हुए बिना ग्ी 
रहया | बह शतना ठोत ह्वागा हि उसे मिट बाने की मो 
आराह्व ग रहेगी । 


ऐसा बडणस पाने के लिए महाफ्तपों क भारति का भई 
सरए करता 'भाडहिए और जिम सदयुण रूपी पृ्षों से उर्वरक 
जी सौरमसस बना है उन्हीं पृष्पों से अपने जीवित की गी 
घुरामित बनाना शाहिए । 


कै श्र स्व क्र 


बाइरी ऐिसाबट, उपरी टीमटाम ओर आभेसाग, गह 7 
युप्कता की साममी है । इससे महा कहती मी है, पटती 
ही है । सृष्छता > मार्ग पर चलकर सता की आशा 
करों । विपप्रात करके कोई ऋबर अमर मढ़ी बग सकता | 


वत्सरी [ ९१३ 





येष्ट शुक्ला १३ 


लोग चाहते क्या हैं और करते क्या हैं! वाहवांही भाहते 
हैं मगर थू-थू के काम करते हैं। 


हर हम की केः 
अंगर आप धर्म की दिणने वाली छोटी-छोटी बातो का 
भी पालन न के सकेंगे तो बेंडी बतों का पॉलिंन करेंके' केसे" 
धर्म को दिपोवेंगे ? मिल के केडे त्याज्य है, इस विषय में किसी” 
का मतभेद नहीं है। अगर आप इन्हें भी नहीं छोड सकते 
तो घर्म के बडे कास केसे कर सकेंगे ? 


ना कः कै के 


घर्मात्या में ऐसा प्रभाव अवश्य होना चाहिए-कि उसके 
बिना कुछ कहे हीं पापी लोग उससे कॉपने लगें । 


कॉः के ने के 


बह्मचय का संक्षित्त अर्थ ह--इच्द्रिय और मैंने परे पूर्ण- 
रूप से आपधिषत्ये जंग लेना । जो पुरुष अपनी इस्द्रियों: पर 
और मंने पर काबू कर लेगी वह आत्पा में ही रमेझी करेंगे, 
बाहर नहीं । 


२२० ] जवाइर-स्रियातती 
0 2 7 


ज्येष्र शुक्ला १४ 
हुगृंशों पर घोर विशिषतः अपने ह हंगफ़ों हर पर 
दिखने से ह्गनि ही होती है । 
् कक ] क् 


जो राशीरिक सुलों की तरफ़ से सबमा निरपेष गत जाती 
रबी पूर्ण जसचर्य का पालम कर सकता है। रा 
सपारम बाला, शरीर सम्पन्धी टीमटाम करने बाला तसप्ने श्र 
पाज़य नहीं फर सकता । 


कं क्र हू श 
अगर भीतरी पुर्गुझों को क्षिएग के लिए ही किया हि 


और झाभूपक्ष पारदझ कर लिए भीतर परप मरा रहा हो रो 
पुरुष पिक्कार का पात्र ही गिना जाएगा | 


श्र श्र क् त् 


शारीरिक गठन ओर शारीरिक सौन्दर्य उप्ती का परास रे 
जिसमें तए की मात्रा क्पिसान है | सुख्दराता हुई, मगर हरता 
न हुई तो घुन्परता किस कास की / तपहनि युलर सार पी 
आत्गा को ओर पशर ये ढालने पाता है । 


संवत्सरी [२१५ 








ज्येष्ठ शुक्ला १५ 


अपनी विपुल शक्ति को दबा लेता और समय पर श"ण 
पर थी उत्तका ग्रयोग न करना बडे से बडा काम हैं। शक्षि 
उत्पन्न होना महत्व की बात है मगर उसे पचा लेना और भी 
बडी बात है | महान्‌ सतशाली पुरुष ही अपनी शक्ति को 
पचा पाते हैं | सामान्य मनुष्यों को अपनी साधारण-सी शक्ति 
का भी अजी्ण हो जाता है । 


कै रकैः डरा कः 


- तप से शर्रर क्षीण होता है, यह धारणा अमपूर्ण हे। 
तपस्या करने से शरीर उल्टा नीरोग और अच्छा रहता हु। - 
अमेरिका वालों ने बारह करोड पौँड केक्‍ल उपवासलचिक्षित्सा की 
खोज और व्यवस्था में व्यय किये हैं । उन्होंने जान लिया हे 
कि उपवास मन, शरार बादि आदि के लिए अत्वन्त लाभदे/यक 
है | उन्होंने श्रनेक रोगों के लिए उपवासनिक्तित्ता की हिमायत 
की है । आपने डाक्टर पर भरोसा करके अपना शरारि डाक्टर्रों 
की हुपा पर छोड दिया है, आपको उपवास पर विश्वात्त नहां 
है, इशसी-कारण- इतने रोय फैल रहे हैं । शारीरिक लाभ के 
सिवाय उपवास से इन्द्रियों का नियरह भी होता है और सयय- 
पालन में भी सहायता मिलती है | हैं 


२१३ ] अयादर-फिस्णापलौ 
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थापाद़ कृष्णा 





हपए से भरारी श्रार भमड़ल का तिगरए हाता है| 
जा तए की रारणए में गया है उप्त झागएा-म्त्र का ही आते 
हुत्ह 


शा जी ] क्र 


मह संधार तपोसय है | हुए ऐ हखता सी काप उठते है 
और हए के परापधों होऋ हपत्ती के चा्यों का शरण पाक 
हरत है। ऋतषि-तिये, सुसनायाति मी हप्र हे ही मिलती 
है। तीई॥र की ऋषि सर ऋतिनों में मे ६। गा मो 
सफ्स्वी के छिए हूर नहीं हे! 


ज्क हा जे जे 


जिछे परणोक जागे का विश्वात ई--परक्षार है पर हे 
सरपम्ध में सहाय पही 2 पह वहां पर क्यों पगाव ! पह जी 
अपगा पर फयों स पसाने ! गहों बीडे दिम रहता ई तो वर 
पप्ागे की क्या आवरमकरा है ? पर तो कही बसासा ढी 
सो ऐसी जड़ पर बसाना होगा वहाँ सपज रह सक्रर-गिती 
शोदकर फ़िर सटकमा म पद । राह 'फलत रासो में 'पर बगाता 
ब्ाध्रमचा मी । 


स॑क्त्मरी [ 


हो 
पा 
5 





आषाढ कृष्णा २ 


बादशाह पिकन्दर ५ आत्तिम समय में कहा था--मैंने 


आप लोगों की कई बार उपदेश दिये हैं, लेक्रिन एक उपदेश 
देना वाकी रह गया है, जो अब देता हूँ । 


'मैंने हजारों-लाखों मनुष्यों के गले काटकर यह सल्तचत 
खडी को और काबू में रखी है | मुझे इस सह्वनत पर बड़ा 
नाज था और इसे में अपनी समझता था। लेकिन यह दिन 
आया | मेरे तमाम मसूबे मिद्टी मे मिल्र गये | सारा ठाठ यहीं 
रह गया और में चलने के लिए तैयार हूँ | मेरी इस मुसाफिरी 
में साथ देने वाला कोई नहीं है । मुझे अकेले ही जाना पढेगा | 
में आया था हाथ बॉभकर और जा रहा हैँ खुले हाथ | 
अथांत्‌ जे। कुछ लाया था वह भी यहीं रह गया। मेरे साथ 
सिर्फ नेक-बर्दी जात! है, शेष सारा वेसव यहीं रहा जाता हे | 


कैप शा कर है 


सोचना चाहिए --में करने योग्य कार्य को छोडे बंठा हूँ 
और न करने योग्य कायी में दिन-रात रचा-पचा रहता हैँ। 
अगर ऐसी ही स्थि(त बनी रही तो बाजी ह्वाथ प॑ निकत्र 
जाएगी | फिर विक्ाना लगना काठन है । 


२१८ ] जयादर-किरयाकली 





आापाद़ कृष्णा ३ 


राजकुयारी द्वोकर बिक जाना, अपने उपर झाराप लगने 
देना प्रिर भुडकामा, प्रहार सहम फ़रना क्‍या सापारक् गत 
है ! तित पर उत्ते हृशटरा-वेटी राली यह झौर जगह भौंकोे 
में पनद कर दी गई । ऐरि भी प्स्प हे पन्‍्दनवान्ता महासती 
की, जो मुस्कराती ही रही और अपना समर मेत्रा ग होने दिका। 


श् ञ्क हम श् 


यह गिश्चित हे कि एक दिए जाना होगा। जय जाना 
निश्चित है तो समन रहते जापकर जागे करी तेशारी क्यों नहीं 
करते / साभ जाने वाजी ताज के प्रति फोर उपेक्षा क्यों सेरन 
कर रह हो ? समझ पर जायो और अपने हिताहित का विचार 
करो | 


ह 2 था ता गा 


दाने धर्म उत्पष्त होगे की मूमि है । दाग छे ही फर्म 
दाता है । दूसरे से कुछ सी लिए बिना ररिसी करा जीमन ही 
नही गिम सस्ता | माता-पिता पृस्ती आएे आएि पे कुछ गे 
कुक सभी का महण उरना पढता है | मगर जो हो तो छोता है 
सिन्दु बदले में कुछ देता मदी है कह पापी रे । 


संवत्सरी [ १९६ 





आपाद कृष्णा ४ 


वर्तमान जीवन स्वल्यकालीन है और भानिष्य का जीवन 
अनन्त है | इसालिए है भद्र पुरुष / वत्तेमान के लिए ही यल्न 
न कर, किन्तु भाषिष्य को मज्ललमय बनाने को भी चेष्टा कर | 


क्र कै कह ्रैं 


साधारणतया आयु के सो वर्ष माने जाते हैं, यद्यपि इतने 
समय तक सब जीवित नहीं रहते | इनमें से दस वर्ष बचपन 
के गये और बीस वर्ष तक पढाई की | इस तरह तीस वर्ष 
निकल गये | शेष सत्तर व्ष के आराम के लिए यदि बीस वर्ष 
तक पढने की मिहनत उठाते हो तो अचन्‍्त काल के सुख के 
लिए कितना परिश्रम करना चाहिए ? जिसकी बदोलत सदा के 
लिए सुख मिल सकता है उस घम के लिए जरा भी उत्साह न 
होना कितने बड़े दुर्भाग्य की वात हे ? 


है ऊँ यह ने 


अकसर लोग गाली का वदला गाली से चुकाते हैं, 
' लेकिन भगवान्‌ महावीर का सिद्धान्त यह नहीं है| याली के 
'बदले गाली देने का नाम ज्ञान नहीं हे । अगर कोई गाली 
देता है तो उससे भी कुछ न कुछ शिक्षा लेना ज्ञान है | 


रेरै० ] मयादर रिरियावतो 
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थापाद कृष्णा ५ 
मुक्त मारम वाला यूत्ा पुरा लखवा है हो शिे हक 
मारा हैं, उस्हें में गया 7 धरा शगा होजया | 
क्र श् कै का 


जग्र जाना विभित है. और यह जानते ही हि शत 
माशपान्‌ मौर भारण आजिरशी है, तो आत्मिासी है वि? 
आगिनायी पर गे मही बगा।! 


कि ६५ क् जा 


संव॒त्सरी [ १३९ 
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अरे ग्रार्णा ! तू इतना पाप करता है तो क्रिस प्रयोजन 
के लिए ? कितना-सा जीवन है तेरा, जिसके लिए इतना पाप 
करता है ? 


ता न ककैः कै 


'अपनी निस्पुद्ता एवं उदारता की बढ़ाए जाओ। जेसे 


थोढ़े-ते जीवन के लिए घर बनाते हों, वसे ही अनन्त जीवन 
फा मी 'सोचसकरों | 
मे पा हि मै 

शछुली जब जल्न में गोता लगाती है तंव लोग समझते 
हैं कि वह डूब-मरी | मगर-मछली कहती है--डूबने -वाला 
कोई और होगा / मे डूर्वी नहीं हू |-यह तो 'मेरी 'क्लीडा है । 
समुद्र मेरा 'क्रीडास्थल-ह ५ इसी प्रकार भक्क॑जन संसारप्ये भले 
ही दीखिते हों, साधारण स्पुरुपों की मॉति व्यवंहार-भ्लते ही करते 
हों, मगर उनकी 'मांचना में ऐसी -विशिष्टता- होती हे कि संवार 
में रहते हुए भी व ससार के प्रभाव से बचते रहते हें । वे 
सप्तार के खारिपत-से-वचे रहकरः-मिठाँस- ही नमहण करते “हैं । 


रश्हैरे । जवाहर फिरणापत्तौ 
06 का 5 2 कक 


आपाद रृष्णा ७ 


रे आरा / तू क्या कर रहा है / तू कीस है! करता 
है? भोर दिस अवम्या मे पढ़ा है? जाय अपने भाफ़ो 
पहचाम । अपने स्वरूप को तिहार | अम को दूर कर | भक्त 
का त्याग | उठ सड़ा हो । भमी भवसर है हते हाम से ग 
जाने दे | ऐसा स्वप्त अपसर बार-बार हाँ गही झाता | हारे 
माम्‌ पुरप की तरह अकसर से छाम उठा ले | 

4 ६ क े 

सारे पानी मे रहने बाली सजी को ज़ोग मीठी ख्यते 
हैं| भणा तारे पानी की महल्ली माटी कैसे हो गई ! संवती 
खार पागी में रहती हुई सी इस प्रकार आस जी ई कि 
जिप्से पारापम मिट्एर माठापत आ जाता ई । 

समुद्र की मोती रह ससार भी सारा है | ससार सारे 
परम में से जो मिठास उत्पत्ष करता है पही पका भक्त हैं! 
लेफिंग भाज के लोग खारे समुद्र से मिठाप्त न गिफलकर 
पारापम ह गिर्लते हैं. जिसस आए मी मरते हैं ओर हफ्तों 
का मी मारते हैं | मगर सथ सक्त की स्थिति एसी मद्री दी | 
मक्त सत्तार में राइता हुआ भी उसर सारपस में मह्ठी रहता। 
बह समृष्ठ मैं मदली की मोति मिठास में ही रहा है | 





सबत्सरी [ ३३३ 
आपाद कृष्णा ८ 


ससार खारा ओर अथाह हैं । इसमें दम घुटकर मरना 
सम्भव है | लेकिन भक्त लोग अपने भ्रावर सगवद्भाक्किरूपी 
ताजी हवा भर लेते हैं, जिसते वे ससार में फसकर सरते नहीं 
हैं। यध््रि प्रकट रूप में यक्त और साधारण मनुष्य में कुछ 
अन्तर नहीं दिखाई देता, लेकिन वास्तव में उनमें महान्‌ 


अन्तर होता हैं| भक्त का आत्मा ससार के खारेषवन से सदा 
बचा रहता है | 


के के ने रत्ैः 


जिस समय आपकी आत्मा अपना स्थान खोजने के लिए 
खडी हो जाएगी, उस समय उसे यह भी मालूस हो जायगा 
कि उसका घर कहां है ? आत्मा में यह स्वाथावक गुण है कि 
खडी होने के वाद वह अपने घर की दिशा को जान लेगी, 
घोखा नहीं खाएगी | रात-दिन हिंसा में लगे रहने वाले और 
हिंसा से ही जीवन यापन करने वाले हिंसक ग्राणी की आत्मा 
में भी तेज माज़द है । 


नह हि हा] हैः 


मनुष्य अपने शुख, दुख, ह्‌ए, आमगिष्ट की तराजू पर 
दूसरों के सुख, दुःख को एवं इृष्ट-अनिष्ट को तोले । 


१२५ ) सवादर-फिरगावली 


आपाद कृष्णा &£ 

मो तो अफेत अगस्मा मे पढ़ हुए आत्मा में मी राग हुए 
प्रतीत नहीं हांते ऐरि भी गह गह्ी का जा सह्ता हि झषत 
आरा राग ट्लेप से रहित हो यत्रा है। जा झाला पान के 
आलोक में राय ट्रेप के देसाता है--हाग पं के विपक हों 
जागवा है भोर ऐरि उसे हक शमसूदर उसका मारा करगा है; 
पह्टी राग-म्रेप का शिवता है | हुमृद्दी क्र कुश ये होना हार 
को जीते जूते का प्रमाए गही है | कोप ने कतगा उत्तहे लिए 
समाहित है । अगर स्पेई सर्य शाती द्वोकर कोष नर तो 
कहा जायया हि उसने कोपए को जीत लिगा # मै पर 
कौशिक न मगवात्‌ के दसन के पश्चात क्रोप को जीता भी 
जिससे जिस झत्ति का उह्य ही नहीं है बह उस हा ऋ 
गिमेता हीं रुह्मा जा सभता। । अन्यशा समस्ते गातक चर्म 
वियेशा रद जाएंगे । 





विगस सपर्प का एर्शितम है / विरोशी से सपए करने ऋ 
पश्चात्‌ गियर पान बाला उिनेदा कृणादा है! जिसने प्पर्ष 
ही नरीं फिसा उस जिक्ेया झा महात्‌ पर प्रात गहाँ होता । 
फिजक और सफये दोतों के लिए द्वाम ऋगिपान है । 


2. आम कि 


संवत्सरी 


आपाद ऋष्णा १० 


अज्ञानी पुरुप भ्रगर अपने विरोधी को नहीं पहचानता तो 
वह संघर्ष में कस्ते कूद सकता हे ” ओर अगर कूद भी पडता 
है तो विजय के साधनों से अनाभिज्ञ होने फे कारण विजेता 
कैसे हो सकता है ? 


कँः रक्े बा नः 


केले के पेड के छिलके उत्तारोंगे तो क्या पाओगे ” सिवाय 
छिलकों के और कुछ भी न मिलेगा | अगर उसे ऐसा ही 
रहने दोगे और उसमें पानी देते रहोगे तो मधुर फल प्राप्त कर 
सकोगे । जब केले का वृक्ष छिलके उतारने पर फल नहीं देता 


ओर छिलके न उतारने पर फल देता है तो छिलके क्‍यों उतारे 
जाएँ ? 


यही बात पर्म के विषय से समझना चाहिए । अनेक 
लोगो को तक-वितर्क करके घक्ष के छिलके उतारने का व्ययन- 
सा हो जाता है | मगर यह कोई बृद्धिमत्ता की बात नहीं है । 
समझदार लोग धर्म के छिलके उतारने के लिए उद्यत नहीं 


होते, वे घस के मघुर फलों का ही आस्वादन करने क्रे श्च्छुक 
होते ह। 


२१३] मवाइर-किरणावक्ौ 


भापाद कृष्णा ११ 


ससारीजन मोड़ णव अग्ञाम के कारए सृट्स्पी-ज्नों को 
पग-दोलत को भोर सना आरि को रारएभूत समझ लोते हैं । 
मगर स्पष्ट है कि गास्‍्तर में हम सप बस्तुझों में शरण दंगे की 
राहि' गहीं है। जप भरसाताबेहनीयस के सीजि उदम से मनुष्ण 
मुःल के फरण ध्याझुछ पम साता डे तब कोई सी कुटटसी 
उम्तका प्राण महीं फर सकता ( कालरूपी सिंह जविरुपी हिस्‍ने 
पर जब झपरता है तो फाह रक्षा सहां कर सकता । ऐसा 
ओर घन रज्षक होते ता सप्तार के असर्म भूपकालीन रीजाड़ु 
और घनकुषर इस पृथ्या पर विसाई देते | मगर भऋाम उनमें से 
रिसी का सी भाहिए्य गही हे | सभी मु के शिकर हो गने। 
विशात्र सेना खड़ी रही और पम से परूएं सजाने पद रहे 
किसी मे उनकी रक्षा मह्टीं की । जब सप्तार का कोई सी पहार्व 
सत्य ही सुराह्ित मही हे तो गए किसी दूसर की सप्ा केसे 
कर सकता है ? संसार को धाण रेने की शक्ति कैपप्त सात 
में ही है । 


ज् क्र जि जा 


सच्े बीर पुरुष किसी सी दूसरी कब पर तिर्मर नही रहते 
हर मे किसी की दसादेपी करते हैं । 





सवत्सरी [ १३७ 





आपाद ऋृष्णा १३ 





मोह और अज्ञान से आवृत ससाराजन जिसे अथ कहते 
हैं वह वास्तव में अथ नहीं, अवथ्थ है | अन्थ वह इस कारण 
है कि उससे दु'खो की परम्परा का प्रवाह चालू होता है | जो 
दुख का कारण है उसे अनर्थ न कहकर अथ्थ कैसे कहा जा 
सकता है ? 


कै के नेः ्ैः 


जिसके द्वारा ज्ञान का हरण हो वही सच्चा इुर्युण हे। 
घन-माल लूटने वाला वैता वेरी नहीं है, जेसा वेरी सच्ची कुदि 
बियाडने वाला होता है । 


न च4 के है। 


जेनघधर्म किसी की आंख पर पट्टा नहीं बोघता अथात्‌ वह 
दूसरों की बात सुनने या समझने का निपेघ नहीं करता। जैन- 
धर्म परीक्षा-अधानिता का समर्थन करता है और जिन विषयों में 
तक॑ के लिए अवकाश हो उन्हें तर्क से निश्चित कर लेने का 
आदेश देता हे | जेनघर्म विधान करता हैं कि अपने अन्तज्ञानि 


से पदों हटाकर देखों कि आपको क्या मानना चाहिए ओर 
बया नहीं ? 


रेरै८ ] अयाहर-किरसायलौ 


आापाद कृष्णा १३ 


संगगानू न कहा रे “तू संत ही भासों सो मत देस 
अभात्‌ मरे फदत से ही मर राष्ते पर सतत पल । वें रंग भी 
अपने ज्ञान पु स दस ले? मरा प्शाल्माय्रा माय ठाझ है गा 
नहीं / तू भपने मेत्रों स भी देसकर मिश्रम करंगा हो भझपिद 
अद्धा भौर उत्साह फे साम उस परम पर अत्ष सल्ेया । 


क् ज जि श् 


जा लोग सूदर्शन संठ की सात परमात्मा से निके पर 
मिर्शिेकर जाये करी सतना करते है. उडी का सगोरम (रस 
होता हे | हस॒ बात पर इढ प्रताति होते ही विद गातापरण 
अनुकूल हो जाता हे। 


कक का के व 


मैं यह बताना चाहता हैं कि सगकानु महावीर के भर्क 
दीम ऊ्यर डरपोक नहीं इाते | उनमें बीरता पहाक्रम भारम 
गौरष आदि सदयुर दोते है । जिसमें गदह सब गुण विष्ममा् 
हे गए महावीर का सत्र! अनुगानी हे | महापीर का अनुमागी 
जपत्‌ के लिए अनुष्रक्षीम होता हे--उप्ते देसकर दूसरे लोग 
अपने जीषन को सुपारते हैं । 


संवत्सरी [ ९१६ 


आधाद ऋष्णा १७ 


घर में घुसकर छिप वेठने में वीरता या क्षमा नहीं है । 
जिन्हें दुःख में देखकर देखने वाले थी दुखी हो जावे, पर दुश्ख 
पाने वाले उसे दुख न समझें, वल्कि देखने वालों को भी 
सान्‍्लना दें--हँसा दें, वही सच्चे वीर हैं | इससे वहकर दृ्तरी 
बीरता नहीं हो सकती | दुःख को खुखरूप में परिणत कर 
लेना---अपनी सवेदनाशाक्ति के ढोचे में ढालकर दु'ख को सुख- 
रूप में पलट लेना ही भगवान्‌ महावीर की वीरता का आदर्श है | 


ने त्रॉः के नै 


चरण्डकोशिक क्रोध की लप्लपाती जालाओं में भुलस 
रहा था और सयवान्‌ महावीर को सी मुलसाना चाहता था, 
परन्तु भगवान्‌ के अन्त"करण से करुणा के नीर-करण ऐसे निकले 
कि चणडकोशिक का भी अन्त'कररु शान्‍्त हो गया और उसे 
स्थायी शान्ति का पथ मित्र गया | 


नै नौ कँः रकैः 


वेश्य वीर होते हैं, कायर नहीं होते । वैश्यों में वीरता 


नहीं होती, यह मू्खी का कथन है । वेश्य सुदर्शन की वीरता 
बेजोड थी | 


१४० ] जवाहर ऊिशावलो 





थापाद कृष्णा ३० 


माम प्ृज्माशि मी होता, पप अस्दर्मीय नी हीठा | प्रजा 
गा मन्‍्दना गुए। *ी होती ह आर होनी भाहिए | 


ञ्र हे ख् रे 


भगवान्‌ झा उपदरा घुततने काल सादा जीक्स कमा पढ़ी 
म्गवीत करते / उनमें सुदशाम सरीखी वीरता करों मी भा 
जायी है / आज पहुतत्मझ् रिभारक संगकात्‌ महावीर के 
आदरशों की आर छुक रहे है। उन्हें प्रतीत हो रहा है हि 
जयत्‌ का कल्काए उग आहों रे पिता मरी  सच्या | फ 
भगवान्‌ के आदरों पर झटल अवा रसते श्र तरोप घापर 
पाददी करते हैं ( बे शारद यह विपार कर रह जाते हैं हि बा 
दो हमार पर का धर्म है / पर की अुर्गी दाह्त गरागर कहे 
कहायत प्रप्तिद हैं | 


9 है सके ध्श् 


पघमर आपकी खानटामी भीज है शहर सममकर हसऊ ऐेकत 
में ही मत रृतिबेए | सयरान्‌ सदाशीर यरमद्स्ती मे बह भा 
आपको अपने ध्यवद्वार से सिड करनी काहिए। इसे सिड 
करने के लिए शक्ति सग्पादम करो । 


सवत्परी [ ९५९ 








आधाद शुक्ला १ 





अहड्जार के द्वारा बडे होने से कोई बडा नहीं होता। 
सच्चा वडणन दूसरों को वडा बनाकर आप छोटे बनने से आता 
है| मगर सतार इस सचाई को नहीं समझता | छोटों पर 
अत्याचार करना आज बडपन का चिह्ृ माना जाता है। 


कै कै ड़ कै 


लोग मौज शोक त्याग दें, विलासमय जीवन का विसर्जन 
कर दें तो गरीबों करो अपने बोझ से हल्का कर सकते हैं, साथ 
ही अपने जीवन को भी सुधार के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। 

मा ना के मॉः 

क्या विलातितावर्दक वारीक वख्र पहनने से वद्यचर्य के 
पालन में सहायता मिलती है ? अयर नहीं, तो अपने जीवन 
को वियाडने वाले तथा दूसरों को भी दुःख में डालने वाले 
बच्चों को पहनने से क्या लाभ है ? 


६2 रह नें रे 


धर्म का मुख्य ध्येय आत्माविकास करना है । अगर धर्म से 
आत्मा का विकास न होता तो घर्म की आवश्यकता ही न होती | 


२४ ) जवाहर फिरणामली 


आपाह शुक्ला २ शुक्ला २ 

बहिनें प्ाहे उपवास कर होगी, तप्स्श करण को तर 
हो जाएँगी परस्तु मोज-शोह त्यायने को तेशर नहीं होतीं। 
केसे रह्टा जा सकता है हि ऐसी बहनों से दित मे पा है 
एक हपने की खादी का हपया यरीों को मिलता हैं भोर मित्त 
के कपडे का ठुप्ग्रा सहारप से जाता है | मित्र के कपडे के 
लिए ?िया हुआ हपया आपरो ही परतम्त्र कनावा है | पर उह 
सीघा-सादा विकार लोयों को महीं जता । इसका मुर्म हारण 
सममान का भगाष हे / 





का श्र ते ख् 


जिसहे द्रएय में समसात विद्यसाम ह पह एक़ाशा से बेटा 
दुआ मी ससार ही सलाई कर रहा है | मिसका ढ्दव हरी 
सावमसाओं कप केर्ट बना दुछआा है बह एकरा में बैठा हुमा भी 
छसतार में आग फेज रहा है | 


व के ् यू 
सिर्यीं में झोर हु से बब गुकों की मौकिस समागता हे 


ता जिम गुझों को सिज शास फर सक्ष हैं उस्हें इस यों नहीं 
प्रा सकते ! 


सँवत्सरी [ १५रै 


ग्रापाद शुक्ला ३ 


समभाव अमृत है, विपमभाव विष है| अग्ृत से काम न 
चलकर विष से काम चलेगा, यह कथन जैसे बुद्धिमान का नहीं, 
मूर्स का ही हो सकता है, इसी प्रकार समभाव से नहीं वरन्‌ 
विषमभाव से ससार चलता है, यह कहना भी मूर्खों का ही है। 


रकैः ँः फेः के 


भाई-भाई में जब खीचातान आरम्म होती है, एक भाई 
अपने स्वार्थ को ही प्रधान मानकर दूसरे भाई के स्वार्थ की 
तरफ फूटी आँख से भी नहीं देखता, तब विषमता उत्तत्र होती 
है | विपमता का विप क्रिस प्रकार फेलवा है भोर उससे कितना 
विनाश एवं विष्वस होता हे, यह जानने के लिए राजा कोणिक 
आर बहिलकुमार का हृष्टान्त पर्याप्त हे । 


रे कै रकैः कै 


जिस मनुष्य के हृदय में थाड़े-स भी सुससस्‍्कार विद्यमान 
हैं, वह गुणीजनों को देखकर ग्मुदित होता है। मानव-स्वभाष 
की यह आन्तारिक वात है, जे! नेस/शक है । जिसके हृदय में 
गुणी जनों के देखने पर प्रमोद की लहर नहीं उठती, समझना 
चाहिए कि उसका हृदय सजीव नहीं है / 


२५० ] जवादर-किरणाबली 





आपाद शुक्तता ४ 2 


जगत्‌ भता।दक्रत्र से है भर बयत्‌ की भांति डी सत्म 
आदर्श मी भनादि है । स्यक्ति कमी होता है. कमी नही। 
मगर आंदर्रा स्मानी होता ३ / जो ब्यक्ति मिस्त भादश दो 
अपने जीबन में मृचूप से प्रति॥िबित करता ई. रिक्तका 
जीवन जिस आदर्रा फ्ा प्रतीक बन जाता है बह आदर उसी 
फा कह लाता है | पस्पुश भादश राशश्रत स्‍्तायी भर अगादि 
अतन्त हे! 


ता शा के क्र 


प्रकृति पर प्वाग देकर देसों तो प्रतति होगा झि प्रलीी 
ने थो कुछ किया है उतका एक अरा मी ससार क लोगों मे 
नहीं फिय्रा है । मगर छोग प्रति की पृक्ष ता करते गड्ी भीर 
सप्तार के छोगों की पूजा करते हैं। खराब हुई एक भांख 
हत्कटर ने ठीक कर दी तो छोर आाजीबन उसके ऐहूपावमर्द 
रहत हैं, मगर जिस कुदरत ने अल बगाह हें. उसको जीन 
सर में एक बार भी शासद ही मार झरते हैं / छुदरत मे 
असरण आंसे बनाई हैं छाक्‍टरों मे कितगी ओते बाई दें 
सततारमर हे हाज्टर मिल्नकर कुदरत के स्साग एकयी भले 
मह्ीं बसा सको। 


संवत्सरी [ १४५४ 


आपाद शुक्ता १ 


मनुष्य-शरीर की तुलना में सत्तार की कोई भी बहुमूल्य 
वस्तु नहीं ठहर सकती | इस शरोर के सामने ससार को समस्त 
सम्पाति कोडी कीमत की भी नहीं दे । ऐसा मूल्यवानू सानव- 
देह महान्‌ कष्ट सहन करने के पश्चात्‌ प्राप्त हुआ है। न जाने 
क्िन-किन योनियों में रहने के बाद आत्मा ने सनुप्ययोनि पाई 
है। अतएव शरर का मूल्य समझो और प्राणमित्र के ग्रति 
समभाव धारण करो । आज तुम जिस जीव के ग्रति घ्रएामाव 
घारण करते हो, न जाने कितनी बार उत्ती जीव के रूप में 
तुम रह चुके हो | भगवान्‌ का कथन इस सत्य का साज्नी हे । 


रकेः रकैः ऊँ मं 


'.  स्वार्थलोलुप लोभी लालची लोग कहते हैं कि समभाव्र से 
ससार का काम नहीं चल सकता | मगर जो लोग स्वार्थ छोड- 
कर अथवा आपने स्त्राथ के समान ही दूसरों के स्वार्थ को महत्व 
देकर विचार करते है, वे जानते हैं कि समभाव से ही सप्तार 


का काम चल सकता है | समभा।व से ही ससार स्थिर रह 


सकता है | समभाव से ही ससतार स्वर्ग के समान सुखमय बन 
सकता है | समभाव से ही जीवन शान्ति और सन्‍्तोष से 
परिूर्ण बन सकता है | 


शक] जयादग्-फिरणावली 
थापाद शुक्ला 4 


सममातर के बिना सतार नरक क समा मनता ६ | सम 
मात के असाब़ में जीउत अस्बिर, भशार्त हकशमय पीर 
समतापयृक्त पनता है | ससार में मितनी मात्रा से सममाक की 
वृद्धि ढ्वोगी उतनी ही मात्रा में सु फी वृद्ि होगी। 


त़् ६4 का का 


पृण्यरूपी डाम्टर से गह भोले यमाई हैं । भस की 
मोडी-सी सरागरी मिटामे माले डाक्टर को ग्राद करते दो, उसके 
प्रति ढतक़ होते हो तो उस पुएग-रूपी महान धाक्टर को क्‍यों 
भूलते हो | पर की इन आँखों स पाप तो गईहीं करते! 
हुमषगा से प्रेरित ढ्वोकर पर-ज्ञा की ओर तो महीं ताकतों! 
भाई / गह ँखें बुरे साष से परज्नी को देखमे के लिए नहीं हैं। 


हे ञ् का क्र 


सह को हुएानि पदुँफने बाला व्यक्ति जालों जोबों करो 
हानि पहुँचाता हे । प्रस्वेक़ पुरुष सवच्छम्द हो तो सह को ह्वामि 
पहुँचे बिना नहीं रह सकती । सह की बह हाति तात्थाहिस 
वी नहीं होती उप्तक्ी परम्परा अगर चत्न पढसी हे तो दर्मि 
काल तक उससे सह फ्ोो हानि पदुत्रती रहती है ! 


पैबस्सरी [ ९४७ 





आधपाद शुपलता ७ 


मनुष्य को जो शुभ सयोग प्राप्त है, अन्य जीवों को नहीं। 
मनुष्य-शरार किस ग्रकार मिला है, इसे जानने के लिए पिछली 
बातें स्मरण करो | अगर आप चिर-अतीत की घटनाओं पर 
हशिमिपात करेंगे तो आपके रोम-रोम खडे हो जाएँगे । आप 
सोचने लगेंगे---रे आत्मा / तुझे केसी अनमोल कातु मिली 
है और तू उत्तका केता जघन्य उपयोग कर रह्टा है । है मानव / 
तुझ वह शरीर मिला है, जिसमें अहँन्त, राम आदि पुरुय 
पुरुष हुए थे | ऐसी उत्तम ओर अनमोल वस्तु पाकर भी तू 
इसका दुरुपयोग कर रहा है ! 


कर क्र कर मेप 


वास्तविक उपदेश वही है और वही प्रभावजनक हो 
सकता है जिसका पालन कर दिखाया जाय | जीवन-व्यवहार 
द्वारा अदार्शित उपदेश आधिक ग्रभावशाली, तेजस्वी, स्प्ट और 
प्रतीतिजनक होता है । 


कै तह के नै 


वस्तुतः मुक्तात्मा और ईश्वर में भेद नहीं है । जो मक्तात्पा 
हैं वही इंथर है और मुक्कात्मा से उच्च कोह सता नहीं है । 


र्श्द ] अवादर किरणापलौ 





भाषाद श॒ुक्तत] ८ 


कर्म तुस्हार पसावे हुए ई, कर्मो के बनाये तुम गहीं है । 
जो मनता है यह गुलाम है और जो बमाता है पह साली है। 
फ़िर तुम इतने झागर क्यों हो रह हो हि अपने बगाए हुए 
क्‍्में से आप ही सगमीत होते हो / कर्म तुस्यारे लेख के 
जिलोग हैं | तुम कर्मों के लिलोने गहा हो । 


कई 3] का ६ 


प्रथम हो कीर पृष्तप सहसा किसी को गमस्कार नहीं करते, 
और गक एक पार ममसकार कर छात्रे हैं तो ममस्करणाय लि 
से फ़िर किसी प्रकार का हुराक नहीं रखते | के पूर्णह्प पे उत्ती 
क॑ हो भाते हैं | उसहे लिए सर्बस्य समप् फरम॑ में कसी पथ 
पेर धही हटाते । 


फू कक श्र की 


सर्बग और कीदराय पृठुप मे गिस घम हा गिरूपण भिया 
है जा पर्म गुद हृदग की स्तासगारिकि प्रे्णा के अमुक्त रे 
और साग ही य्रात्ति एवं तई से कापित गईं होता तमा जिसे 
स्पक्ति भोर समर ञघे मझ़ल-सापग होता ह उस पम को 
रागने ये ही क्छाय है । 


जआापाद शुकता ६ 


यह तन तुच्छ है ओर प्रभु का धर्म महान है । यह 
तुष्छ शरीर भी टिकाज नहीं है | एक दिन नष्ट हों जाएया । 
तो यदि यह शरीर धर्म के लिए नष्ट होता हैं तो इससे आधिक 
सद्भारय की बात और क्या होगी ? 


छू कैः के है 


मक्त सगवान्‌ पर ऐहसान करके उन्हें नमस्कार नहीं 
करता ) भगवान्‌ को नमस्कार करने में भक्त का मह्ान्‌ मज्जल 
है। उस मब्जल की प्रामि के लिए ही भक्त माक्तिभाव से ग्रेरित 
होकर भगवान के चरणों म॑ अपने आपको आर्पित कर देता है। 


केः न नौः फ् 


कर्म हमें बुरी तरह नचा रहे हैं, असह्य यातनाओं का 
पात्र बना रहे है ओर आरिहन्त भगवान्‌ ने उन कर्मी का समूल 
विनाश कर दिया है| कमों की व्याधि से छुटकारा दिलाने 
वाले महावेद्य वही हो सकते हैं जिन्होंने स्वय इस व्याधि से 
मुक्ति पाई है और अनन्त आरोग्य ग्राप्त कर लिया है | अरि- 
हत भगवान्‌ ऐसे ही हैं | इस कारण आरिहन्त भगवान्‌ हमारे 
नमस्कार के पात्र हैं | वही शक्तिंद्राता हैं | 


* 


२५० ] जवादर-किरण/मतै 





भापाएु शुक्ला १० 
अरननतनग+- 40 +-+०+०+० 


। कई छारयों का कहना हे हि जिस कम क सा आजा 
का अताएिकाल से सरसप्र है, बह नष्ट कैस हो सकता है 
संगर बीज भोर झछुर का ससम्भ सी अकाल का है। 
एिर भी बीग को जलता देने से उनकी परम्परा का घटा हो 
माता है । इसी प्रचार कम की परम्परा का भी अस्त हो तक 
है । जिस अ्द्यर अल्येह झकुर भौर अले5 ब/म सादि ही रे 
फिर मी दोतों के राज॑-शरण का प्रगह अझगादे है ही आधा 
प्रत्यंक कर्म छादि हे तथापि उसका काय फरिण का धलार 
भगादि ह | 


द् हि $ ु 


जिसे समस्रार किजा जाता हें ढ़ बढ़ा है । उती गे 
की अगर सथ हवदस से मसन्हार दिया है तो उप्ते तिए-८ 
उसके भादररा है लिए पिर द दगा सी मु्र्य्ख बात मी 
होनी बाहिए । 


्ः कं श्र तर 


म्वाग्गणत प्टाप्रार इरमे बाला अएन पघर्य पर सिर रहेगी 
कौर जो अस्पाक फरिया पह अपस की सरीह में डुवेया | 


सबत्सरी [ ९४४ 





आपाद शुक्ला ११ 


मज्ञलपाठ एक ऐसी साव-औषध है जो निरोग को थी 
लाथ पहुचाती है और रोगी का गी विशेष लाभ पहुँचाती है । 
अतएव ग्रत्येक् पुरुष उसका पात्र है, वल्कि रोगी आधिक उप- 
युक्त पात्र है । भला देव, गुरु ओर धर्म का स्मरण कराना 
अनुचित केसे कहा जा सकता हैं ? 


कः हा ्ः कह 


साधु विवाह के अवसर पर भी मांगलिक सुनाते हें | वह 
इसलिए क्रि सुनने वालों को ज्ञान हो जाय कि विवाह बन्धन 
के लिए नहीं है | विवाह शहस्थी में रहने गालों को पारस्पारिक 
धर्मसम्बन्धी सहायता आदान-प्रदाव करने के लिए होता हे, 
घर्म का ध्वस करने के लिए नहीं, बन्धनों की परम्परा बढाने के 
लिए भी नहीं | विवाह करके चोपाया--पशु मत बनना, मगर 
चतुर्भृ॑ज--देवता बनना । 


कै नै तः ५ उ 

व्यापार के निमित्त जाने बाले को साधु मज्ञलपाठ (मांगालिक) 
सुनाते हैं सो इसलिए कि व्यापार के लिए जाने वाला द्रव्य-घन 
के प्रलोगन यें भाव-घन (आत्मिक्त सम्पाति) को न भूल जाय | 


२५१ ] जवाइर-किरणाबली 


सापाद शुक्ला १२ 

औैते कोई फुठप झपने किराम क सद्पम को बोइगा गीं 
चाहता फिर सी डियय का वैसा पाप्त में ने होगे से सक्नत 
छोडना पदता है उसी प्रकार आत्मा जस्म गरह्य के समा 
कक्ला न होते पर भी आग कर्म की प्रेरणा से गिवरा हीऋर 
जम्म-मरण करता है । 





्‌ ज् क् न 


जिम्का अन्तर कीविराग भाव से विभूवि हे उ्ते 
सहापृद्त्व हरी साहने के शिए गदि को शहु तखगार लेक 
आतनेगा तो सी बह यही शिकरेगा कि मैं मरने बाला नहीं हैं! 
जो मरता है गा मर सहसा है, बह में नहीं है| मे हे 
जो गरता नहीं जोर मर सफला मी नहीं। सावेदानाद, अगरार्पिक 
झोर अटरग मंध स्वरूप है । मुझ्ले मारते का साममभे ध्रापारए 
पृष्प की तो बात गया, हस्द्र से सी गहीं है । 


कं का ् का 


अपगी माठ्मूमि एर प्रेम और मक्तिसाक रसने का शर्म 
परह गही है 6 दूसरे देशों के पति ट्रेपणाब रकला बाग) दमारा 
साप्ट्रैम विश्रप्ेम की पहली सीटी दागी काहिए । 


संबत्सरी [ २५२ 


आपषाद शुक्ला १३ 


ससार में अनुरक्त शहस्थ सांसारिक भोगोपशोग के साधन- 
भूत पदाथी के उपार्जन और सरक्षण में कभी-कर्मी इतना व्यस्त 
हो जाता है कि वह आत्मक्ल्याण के सच्चे साथनों को भूल 
जाता है | उसे भोगोपभोग के साधन ही मज्नलकारक, शरण- 
भूत और उत्तम ग्रवीत होते है | ऐसे लोगों पर अनुग्रह करके 
उन्हें वास्तक्किता का सान कराना साधुओं का कर्चव्य है । 
अतएव साधु मागालिक श्रवण कराकर उसे सावधान करते हैं--- 
'हे भद्र पुरुष / तू इतना याद रखना के ससार में चार महा- 
मल हैं--आरिहन्त, पिद्ध, साधु और दयासय घर्म । ससार 
में चार पदार्थ स्वेश्रेष्ठ हैं--आरिन्त, सिद्ध, साधु और दयामय 
धरम | अतएव तू अपने मन में सकल्प कर ले कि में आरिहन्त 
का शरण यहणु करता हूँ, पिद्ध का शरण मगहसण्‌ करता हूं, 
में सन्‍्तों का शरण ग्रहण करता हू, में सर्वज्ञ के धर्म का शरण 
ग्रहण करता हूँ ।” 

यह मगलपाठ अत्येक अवस्था में छुनान योर्य है । अयर 
कोई पुरुष किसी शुभ कार्य के लिए जाते समय मगलपाठ 
श्रवण करना चाहे तब तो कोई बात ही नहीं, अगर कोई 


अशुभ कार्य के लिए जाते समय भी मगलपाठ सुनना चाहे तो 
उसे भी साधु यह पाठ सुनाने से इन्हार नहीं करेंगे। 


अेलरल्‍क७क+ ५८ 
५ | ० अाओ न. 


१४५ जयादर-रिरिणललौ 


भाषाद शुक्ला १४ 


जित आरमा के धाव राग-द्वए आएि रिम्मरों का सत्त्ग 
है, उसे जम-सरए '्य हर मोयना परता है | ईश्वर सर्के है 
गीतराग है स्वापीम है । किसी भी प्रकार की उप्राप्तियों उस 
सर्श तड़ नहीं कर सरुती | एसी ल्मिति ये ईशर पुन्त जरम 
प्रहए फरके अपतीर्स मही है धकता | 


ञ्ः कं न पह 


जेसे सूर्र का पूर्ण प्रकाश फ्रेश जाने पर कोई दीपक सले 
ही विधमाग रहे फ्रि सी उसका कोड़ उपकोग नहीं होता) 
सत्र लोग यूज क गदर द्वारा की बस्तुझों का देखते है | इसी 
प्र्मर अरईब हड्रियों होगे पर भी क्यों से कायते-ऐसते मी 
हैं। उसकी हखिकों का क्ोमा भोर ते होगा समान है । 


शा 5 ख् ज्क् 


सजा मगन्न वह हे जिसमें अमगज को फ़ेशमात्र मी 
अपफारा न हो ओर जिस मगल के पश्ाद झमगल्ष प्र त 
होता हो झोर घाव ही जिससे पररा सगाव रूप से रल्काएं 
साधच हो धकता हो जिसचभ्ने निहरीच से हिसी खो हानि वा 
मु मे पहुँचे । 


संवत्सरी [ २५५ 


आधषाद शुक्ता १४ 








आज नर ओर नारी की समानता का प्रश्न उपस्थित हे । 
अतण्व स्रियों के गर्भाशय का आऑपरंशन करके सनन्‍्ततिनियमन 
की वात करने वालों से स्रिया कहेंगी---'सनन्‍्ततिनियमन के लिए 
हमारे यर्भाशय का ऑपरेशन क्‍यों किया जाय ? पुरुषों को दी 
सन्तानोत्पाति के अयोग्य क्यों न वना दिया जाय ” इस ग्रकार 


कत्रिम उपायों से सन्‍तातानियमन करने में अनेक मुसीवर्ते खडी 
हो जाएँगी । 


रकैः कै कैः का 


जब क्रियामात्र का त्याग करना सम्भव न हो तो पहले 
उस क्रिया का त्याय करना उचित है, जिससे आधिक पाप होता 


हो | स्वत्नी-गमन का त्याय करने से पहले वेश्यागमन का त्याग 
किया जाता है । 


के रन ्ेः के 


जब तुम किसी के सत्कार्य की ग्रशता करते हो तो 
तुम्हारा कर्तव्य हो जाता है कि उसमें यथाशक्तकि योग भी दो | 
सिर्फ मुँह से वाह-बाह करना और सहयोग तानिक भी न देना 
यह तो उस कार्य की अवेगणना करना है । 


१५६ ] यबाहर किरयाककली 





श्रावण कृष्णा १ 


चर्बी लगा पत्र भरी मि।शित थी झोर भाजारू दूश तर्वी 
द्टी बयेर्‌३ क्राड हाय हो तुसारे हदव में भहिता का अर 
महतत प्रकाशित होगा । 


६] है बी ् 


जक्मचर्म क। प्रत्मग करने से शरीर में रोग उत्पक होते है 
गह समझ भूजमरी है । ऐसा कोई उदाहरण भाज तक गईं 
देसा गाया हि जसरूकर्य के पालन से कोई रोगी हुआ हो। हों 
जकश्षत्म ने पालने से अजगणा लोग दुर्बल मिर्वीम और भरात 
इोकर सॉति-सोंति के रोसों के शिकार हांते हैं । जसफक्स के 
पान्नन से वील्लाम होता है शक्ति बढ़ती है भर गह राकि 
रोगों का स्वतः प्रतीक्र करती है | 


् हि का श्र 


पूठ॒प स्तन. कामसोय के कीट बसे हुए है, हप्ती करण 
विपगानिवाड का प्रश् एमाज के साससे लड़ा हुआ हे | ञऋरी को 
भृरप्ृ के काए अगर पत्प ज्षत्र्य हर पालन करें तो विफया- 
किषाह '्प्रभ ही समात हो जाग 


2९ 


सब॒त्परी [ १४७ 





श्रवण ऋृष्ण| २ 





पुरुष स्रियों को अगर अजना सती के समान बनाना 
चाहते हैं तो उन्हें स्वयं पवनकुमार के समान बनना चाहिए | 
द्वियों को अगर राजीसती के रूप मे देखना चाहते हैं तो 
पुरुष शआरिष्टनोमि बनमें का ग्रयल्ल क्‍यों चहीं करते 


कै ः कै रन 


तुम आस्तिक हो, मानते हो कि हम परलोक से आये हैं 
आर परलोक में जाएँगे, तो अपने कर्चव्य का सी कुछ विचार 
करो । अल्पकालीन वर्तमान जीवन के लिए अनन्त भविष्य 
जीवन की उपेक्षा करना बुद्धिमत्ता नहीं है । 


$ हम मे हि 

लोग कहते हें---उत्पन् सन्‍्तान को मार डालना पाप है 
मगर गर्भाशय को नष्ट करके सन्तान की उत्पाते रोक देना पाप 
नहीं है । उन्हें समझना चाहिए कि नदी की मेसघार में सनु- 
प्य को पटक देना जैसे पाप है वैसे ही नौका में छेद कर देना 
क्या याप नहीं हे ? अगर मनुष्य की परोक्ष हिंसा से घृणा नहीं 


की जावयी तो धीरे-घीरे अत्यक्ष हिंसा से मी घ्रणा चहीं रह 
जाययी | 


रद] सबाहर किरणावलौ 





अ्रावण कृष्णा ३ 


जो लीग झान शत्रातिया। द्रारा सलते रोडने हा सिलगगा 
पूछ उपाय करत है वे फल अपनी लूली-लगडशी रखान | 
हत्या कर छालने का भी विचार फर हकते हैं । जब हज गे 
हग्रा ही नही रहेगी तो रह क्या ऋसस्मर ई ? 


छ शा कि म् 


ससाति-मिय्मन का सफ्य्रेप्ठ उपाय ब्रीससय का सारी 
करना हे । सगकान्‌ ऋरनेमि और पितामद सच्णि क पुजातित 
को उनका भाषररा अपन सामने सतक र॒समा काहिए । 


का ०) क्र ख् 


पस्तान से सर्भ में कृये ध्लौर काममोय मे बाषा उपस्तित 
रोती है इस साबना से सन्‍्तान उस मे होने ऐसे € उपर 
काम से काष जात॑ हैं | पर ऐसा करने स॑ एक सम आएगा 
जब कुदच मी माररूए मालूम होंगे भोर उनक तर के भी 
कप्ाम सांच्रे कम लर्गेंग ( इसी प्रकार अरकत दवागे पर शी 
पश्षी को और पत्ी पति का अपन रास्ते का काटा सम्ताझश 
अह्यय करते की सोचंगा | इस प्ररार राधिंग सतापना से साववि 
विममन उना धार मिक्पत को आसाजित करग द्वाथा ॥ 


संवत्सरी [ १५६ 


शेवण #ऋणष्ण। ४ 





आजवल के कई लोग। का दायन हैं. कि मह्मचय का 
पालन किया ही नहीं जा सकता, विपयशथोग को कासना पर 
काबू नहीं पाया जा सकता, पर प्राचीन लोगों का अनुभव इससे 
विपरीत है । अम्ुक व्यक्ति कामवासना को नहीं जीत सकता, 
इस कारण बहु सभी के लिए अजेय है, यह समझना भ्रम है | 


भारतवर्ष का इतिहास इस भ्रम का भलीसोवि निराकरण 
करता है । 
ने पर नह हि 

विषयलोलुपता को अधिकता के कारण लोगों में अपनी 
सन्‍्तान के ग्रति भी ड्रोहभावना उत्पन्न हो गई है। सनन्‍्तान को 
विपयभोग में बाधक मानकर और उस बाघा को दूर करके 
निर्विघष्च-रूप से विषयमोग भोगने के उद्देश्य से सन्‍्तानिनियमन के 
कझत्रिम साधनों का उपयोग करने की हिमायत की जाती है । 


न मे करा हर 


गरीबी और चेकारी क दुस से बचने के लिए सन्ततति- 
नियमन का जो उपाय चतलाया जा रहा हैँ वह अत्यन्त हानि- 


कारक, अत्यन्त निन्‍दनीय और अत्यन्त दूपित है | 


१६० ] जबाहर किरणास्सी 





श्रावण कृष्णा ५ 
जिस हृष्टि से सरशागिनिगमन के लिए कात्रिम उप काम 
में लागे बाते है भथया अष्छु समझ जाते हैं. उनके मार्षी 


पश्शिम पर गिक्ार सिम जायया तो विदित होगा #ि मे 
विमाश का सार्य है । 


षक़ क्र शा ् 


बेकार रहता--निठक्के बेठ रह्मा सी पीसारा का कारप 
है। जो लोग झपने रारर को और सन का झष्छे कारई्मो में 
महीं श्लवया रखते उनका बीस म्पिर नहीं रह सकता | 


की श्र आओ शव 
जो छ्/ंग सिल के बस क्षटरसटक गाले क्र पहनते हैं, 


व एक बार साव पढ़ने देसी ता उद़ें भाप ही पता पत्ते 
जाएगा कि बसों के साक पोशाक का शिसमा सम्बस्ध हे 


कं का का कक 
प्रकृतिय॒द्ष में बहुत-सी जिों की मृत्यु हो काने के अगेक 


कारणों में से कटी उम्र से सयया हो जाना सी एक कारण हे 
ओर पुरुषा का अस्माक्ार सी इसके लिए कम उचरदानी मी है। 


संव॒त्सरी 


श्रावण कृष्णा ६ 


रात में आधिक जागना और सृर्योदय के बाद तक सोने 
रहना तथा अचील एस्तकें पढ़ना थी चित्तविकार का कारण है। 
चित्त के विकार से वीय का विनाश होता हे | 


लोग महापुरुषों ओर महासतियों के जीवनचरिन्र पढने के 
बदले अछीलता से भरी पुस्तकें पढते हैं। उन बेचारों के 
नहीं मालूम कि वे अपने भीतर विष भर रहे हैं । 


ने< के कै हि 


नाटक-सिनेमा की आजकल प्रम मरी हुई है। संगर 
उनमें जो अश्लील चित्र ब्रदर्शित किये जाते है, वे समाज के 
घोर नेतिक पतन के कारण बने हुए हैं । जो अपने वीर्य की 


रक्षा करना चाहते हैं उन्हें नाटक-सिनेमा को दूर से ही हाथ 
जोड लेना चाहिए | 


कै तह ने +५ 


स्रियोँ बेटी को लाड करती हैं तो कहती है--ततुझ्े 
केसा बींद (वर) चाहिए ” बेटे को लाड करती हैं तो कहती 
हैं कैसी वीदिणी (वधू) चाहिए ” उन वेच्ारियों को पता 
नहीं कि वे अपनी सनन्‍्तान के हृदय में जहर भर रही है । 


२६२ ] जवादर-मिग्णाउल्लौ 


श्रावण कृष्णा ७ 


ससार *ी दशा सुघारए क लिए महापृरपों ने जो भाप 
रण रिया है भौर शिसप्त रास्त पर व दल दे. उसी पर बहने 
के ल्लिए वे दुगिया के लागों का भाहाव फर यये हैं [7 भत 
की विपमता हे कारण फ्दाचित तुम्हें यूस ग पैड हि का 
कततम्प झौर पा अम्तव्प है तो तुम इगारे झाषरए री 
हारटि मे रसगा | हम जिस साय प्र प्ले हैं उसी मार्ग पर 
सृम्र मी फत्षमा | उल्टा यार प्रहण रते करना । इसे में 
पुम्हारा शह्गण हे | 


३ हि डा द् 


पोशाऊ का साबना के साभ गहरा सकध है । ऐसा गे 
द्वाया तो जहत्रयमक बीबन पितान॑ वालों के लिए सास तरह 
के बसों का विधान क्यों किया जाता / जो जकृरकर्य का पर्स 
करमा कहता है कह 'भाहे पृठप हो मा ही उसझी प्रोसाह 
पर्कसापारणा की पोशाक स जुटी होगी फाहिए। 


के मर ख् ख 


रारीर की चर्बी बढ गाना राहि चय प्रदार नदी । सभोजल 
का बढ़ काना भौर उसे काबू में रसना ई सर्वी शक्ति हे । 


संवत्पी [२६४ 


श्रावण कृष्णा ८ 


ऑन ओा ऑआयओ ऑ-जाओ के ही फीशाफाओज 


ख्ियों के लिए पतित्रत वर्ग ह दो पृरुषों के लिए पतीत्रत 
घगम क्यों नहीं है ? वनवान लोय अपने जीवन का उद्देश्य 
भोग-विल्लास करना समथतें हं। सी गर जाए तो भले मर 
जाए | पेसे के बल पर थे दूसरी शादी कर लेंगे / इस प्रकार 
एक-प्रतीतत की सावना ने हाने से अनेक सिर्यों पुरुषों की 
विपयलोलुपता का शिकार हो रहीं हैं । 


अ +ई हि] कि 


पति-पत्नी का एक ही विस्तर पर शयन करना वीयनाश 
का सकल साधन हैं | एक ही सक्रान में ओर एक ही विस्तर 
पर सोने से वीय स्थिर नहीं रह सकता | शासत्र सें सब जगह 
सी और पुरुष का अलग-अलग शयनागार ये सोने का वर्णन 
मिलता हैं | पर आज लोग इस नियम को भूल यये है | 


नै ४ मे चै+ 


जिस बाय के ग्रताप से बिना दांत गिरे, विना ओखों की 
जोत घटे, ब्रिना बाल सफद हुए सो वर्ष तक जीबित रहा जा 
सकता है, उस वॉर्य को खराब कार्सों में या सावारण साज के 
लिए नष्ट कर देना कितनी युढता है ? 


२६५ ) डवादर किरखावर्ती 





प्र।व् कृष्णा & 


आज वालों भोर दुद्धों का सोजन रह धरीसा हो रहा 
है । वृद्ध बालकों को अपर साग हू? भाजस करने विठक्षारे हैं 
और रहते ई--गलऊ को हम बिरलाए बिना सोशर रेस 
अप्छा करेगा / उगहें पता नहीं मिस सोजम में रिक्त 
सस्ताल का उपशोग दिया गंगा है, जो भरीजन यारिट्र और तो 
तिक है कह बालकों के सोस्य कैसे कड्टा जा सकता है / एस 
मोजन से बालकों *? घातु रा छत होता है | 


हे ते क् मी 


एपरा झोर विपका का सग्मा विवाहिता भोर कुमारी हर 
मोजर्ग परीसा नहीं होगा चाहिए | सांजन सम्बस्धी विभेक में 
हाने से तका यारता शुत्य ग होने से आज की कुसारिछएँ 
ह्ोटी उतर मे ऋतुमती हो जाती है. भोर सिर उ्की सनी 
लिरेश दबा विस्तज दाग! हे । ऋयएव सोगन सम्बन्ध कि 
और सामगा की शुद्धता का प्यान रसना परमागरक्श है ! 


ञ श क 


किसी के साजन देना पूरय कार्य ६ मरर पढ्ी सब से 
बडा कार्य सदी है / क्‍त्पमद्टीन बधाना सबस बढ़ा खमग दें । 


संवत्सरी [१६५ 


लत +++ लत 5 


श्राव् कृष्णा १० ः 


चारों ओर घोर अन्धकार फेला हुआ है । इस अधाधुर्षा 
में लोग इधर-उधर भटक रहे है । कोई सनुप्य नागिन को 
माला समझकर गले में पहन ले या घर में सहेज कर॒रकक्‍खे 
तो यही कहा जायया कि वह अन्धा हे--अन्धकार में डूबा 
हुआ है | कोई कह सकता है कि इतना मूर्स कौन होगा जो 
नायिन को माला समझकर गले में पहन ले ? पर में पएछता हैँ 
कि चाय क्या नागिन की तरह जहराली नहीं है ? और लोग 
क्या माला की तरह प्रेम से उसे भ्रहण नहीं कर रहे हैं ? 


नै ने नेह मेह 


सातवा-पिता को सदैव ऐसी भावना भानी चाहिए कि सेस 
पुत्र वर्विकान्‌ और जयत्‌ का कल्याण करने वाला बने | 

कहा जा सकता है कि भावना से क्‍या लाभ है ? उत्तर 
यह है कि भावना से बडा लाभ होता है। लोगों को तरह- 
तरह के स्वम्न आते हैं, इसका कारण यहीं है कि उनकी भावना 
तरह-तरह की झोती है । जेसी भावना होती है वैसा ही स्वप्न 
आता हे और सन्‍्तान के विचार भी वेसे ही बनते हैं। जिस 
प्रकार भावना से छवम्म- का निर्माण होता है उसी प्रकार भावना 
से सन्‍्तान के विचारों और कार्यों का निर्माण होता है । 


२६६ ] बगादर-मैरणावली 





श्रावण कृष्णा ११ 


जिध्त दिन बाय से होते वाली हानियों का हिसार गाता 
जाएया उस दिन अनेक रहस्य खुजेंगे। आजकल जुरेश या 
बहस तो कम होता जा रहा है पर चार चुटेश ने नशा शव 
पारए किया है शो राव-दिम लोगों का रक्त घूस रही हे। 
फप चुटेल की एर्सिद रहा की जाय / स्मागा्मीस भौर 
राजा--समी तो इसके गुलाम हैं / 


क् क्र क श्र 


कान शाराब तमालू आदि समस्त गरोती परतुएं र् 
को सष्ट करने गाली हैं | इनके सेषन से प्रमा पर्निटीग बनती 
ज। रही है । वब आज की प्रया पर्गिहीम हे तो यह गौ 
विश्ित है हि साविष्य करी प्रजा भोर मादा पॉर्नि्ीन हीगी। 
अतएव बॉर्यरक्षा के लिए नरोती अीयों कर साय करता 
आग फ़ है । 


व ब्क क्र क्र 


आप में जो शक्ति और जो साहस हे पह पर्जि के ही 
प्रताप से हे | पीस के असाव में सतुप्य फलता फिसा, उठी 
बैठना ऋादि झार्य भी तो पही कर सक्ता / 


संबत्सरी [ २६७ 





श्रावण कृष्णा १२ 


अपनी जीम पर अकुश रखना वक्नचारी के लिए शत्या- 
वश्यक है ( जो जीम का गुलाम है उसे वद्यचर्य से भी हाथ 
घोना पडता है | अतःर्व वह्मचर्य की रक्षा के लिए सदेव भोजन 
के सम्बन्ध में विवेक रखना चाहिये । 


के: कि म्ः + 


तप, नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सरयकत्त और विनय 
का मूल वह्मचर्य है । जेतें वक्ष के तने, डाली, फल-फूल-पत्तों 
का आधार मूल---जड है, जड के होने पर ही फल-फूल आदि 
होते हैं, जड के सूख जाने पर यह सब कायम नहीं रह 
सकते, इसी गकार समस्त उत्तम क्रियाओं का मूल वह्मचर्य हे । 
प्रह्मचर्य की मॉजूदगी में ही उत्तम क्रियाएँ निम सकती हैं। 
शुभ क्रियाओं में तप का स्थान पहला हैं और वलह्यचर्य के 
अभाव में तप सार्थक शिद्ध नहीं होता । 


तरह मर हि जा 


वीर्य को वुथा वाद करने के बराचर कोई बुराई नहीं है। 


ऐसा करना घोर अन्याय है और अपने पर पर आप ही 
कुल्हाड़ा मारना है ! 


२८ ] जवाइर-किरणासली 


श्रावण कृष्णा १३ 


जस्मबय की शक्ति पर विप्नर झरने का शानप ही हों 
एम्य पृ होगा जो ग्रह स्रीकार ने करे हि इसार॑ं भीविर पों 
राक्ति है पह गद्य की ही शक्ति है । तृस शस्त्र की जितती 
महिमा पाते हो उतसे बहुत भाधिक महिसा शात्र में गाई गई है ! 





का श्र क ध् 
यद पृद्धिताद & ड्रग हे । यु की रुस्ोंटी पर "प्तम हे 
वाद ही भाय काई प्रात स्वीखर की जाती है / मयर में गा 
कहता हैँ रि हत्म की कसोंटी पर कसने हे बाद युम मरों 
बात सामों । कृयि की अपेक्षा ढ्ृदस की कसौटी आपिक रिभति 
सीज है । सती कोसी पुछुपों मे यह कहा है । 


हु श्र श्र श्र 


गुरु तो भुठ हैं ह मगर तड्डट सी भुरु है। सडट हे 
उपयोगी रिक्षाएँ मिलती हैं । 


कर क्र व जा 


मनुष्य ये बितमी ज्यादा गिमक्‍सीणता होगी उत्तरी 
पूरकाई उतनी ह स्मादा कढ़ेगी | 


सवत्सरी [ २६६ 





श्रावण कृष्णा १४ 


पूर्ण व्रह्मचारी को समस्त शक्तियों प्राप्त होती हैं, कोई 

भी शक्ति उप्तके लिए शेप नहीं रहती । गले ही कोई शक्ति 
प्रत्यन्ष न दसिती हो लेकिन उसके पछि अगर शास्र की 
कल्पना है तो उसे मानने से कोई हानि न होगी । 
४ गा हर के 

आज देश गम जहाँ-तहाँ रोग, शोक, दाद्वधिता आदि का 
दर्शन होता है, इन सबका प्रधान और मृत कारण वीर्यनाश 
है | निकम्मी चीज समझकर अज्ञानी लोग वॉर्य का दुरुपयोग 
करते है | वॉर्य में क्या-क्या शक्तियाँ हैं, यह वात न जानने के 
कारण ही लोग विपयभोग में वर्य को नष्ट कर रहे है अर 
उसी में आनन्द मान रहे हैं। जब ज्यादा सन्‍्तान उत्पबष हो 
जाती है तो घबराने लगते हैं, फिर भी उनसे विषयभोग का 


त्याग करते नहीं चनता | भारतीयों के लिए यह अत्यन्त ही 
विचारणीय है! 


्ः मै के ने 


भोग में डूबा रहने वाला वर्तमान जावन में ही नरक का 
निमाणु कर लेता है | 


२७० ] जगाहर फ्रिरशाइली 
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भर |वण कृष्णा ३० 


समस्त हाद्रियों पर अरृश रसना, हफियों की विपय्तीग 
में प्रवृ्त म होने एना प्र जप्वतर कहलाता है भीर तिर्फ कि 
है) रए्षा करना अपर जस्पक है । भपूण अक्पर्य का परत 
करके पूरर जसभ्म तर पहुँचा जाता है | 


श्र कु कं डर 


महे ह विदेशी ल/य जसफर का महत्व ने आतो हैं 
परन्तु सारतभप में रेसे-एसे महान्‌ जमकारी हो गए हैं जिडोगे 
जब द्वारा अद्टमुत शाक्तियाँ प्राप्त करके जगद्‌ को बह दिस 
जाया है हि जद्तत्र्य के भागे पर भले से ही सागवसमाज 
का क्‍ऱणए हो सकता है । 


मकर कक क्् जज 


कल्ो आदेमी खराब है. भगुक में बह दोप हे शप्त प्रन्‍म 
दूसरों की आलोचगा करने काले गहुत हैं. परस्पु भपगी जातो- 
चना करने बाल कम । जाग गह समसना ही गहीं बाहते हि 
इम में कोई दोष है जा तहीं ! ऐसे तोय दूसरों का क्‍या धुषार 
करेंगे यो अपमे छुपार की वात सी वहीं सोच सकते / सका 
सुपारक ऋपने स्र ही छुपार जारम्म करता हे। 


संवत्सरी [ २७९ 





श्रावण शुक्ला ९ 


छुटपन में बहुत-सी चीजें देखीं हुई नहीं होतीं, लेकिन 
मार्ता के कथन पर विश्वास रखने से तुम्हें हानि हुई या लाभ 
हुआ ? बचपन में कदाचित तुम सॉप को सोप भी नहीं मानते 
थे, फिर भी माता की बात पर विश्वास रखकर तुम सांप को 
सॉप समझ सके और उसके डसे जाने से बच सके | तो जिनके 
अन्त/करण में माता के समान दया रही हुईं हे, उन ज्ञानियों 
पर विश्वास रखने से तुम्हें किस प्रकार हानि होगी ? अतएव 
जब ज्ञानी कहते हैं कि परमात्मा है और उसकी प्रार्थना करने 
से जीवन में शान्ति मिलती हैं, तों उनके कथन पर विश्वात्त 
रक्‍्खों | इससे तुम्हें हानि नहीं, लाभ ही होगा । 


कंस रन केः कैः 


बरद्मचय किसी साधारण आदमी के दिमाग की उपज नहीं 
हैं। यह तो महापुरुषों द्वारा बतलाये हुए पिद्धान्तों में से एक 
परम सिद्धान्त है | 


ने फः रे के 


धर्म, व्यक्ति और समाज का जीवन है। जिन्हें जीवन 
पसन्द नहीं है वे धर्म से दूर रह सकते है। 


२०२ ] जवादर-किस्याक्ली 





श्रवण छकला २ 


परमात्मा हे प्रति विश्वास स्पिर क्‍डों मही खाता? रहे 
प्रभ रू उचर म जातियों क् कशन है कि सामना की शी है 
कारण ही पिध्वाए में आजिरता आती है | उस सापना में 
अक्षत्र्य का स्थाग बढूत उँपा है | 


कि क्र श्र श्र 
उपमिषद्‌ में कहा ६--+ऐ_े के अत्रंस । अजतिहमभर 
ही तप्र है । मिस्र तप से जहफर को स्शत गढीं वह जालाज 


में तप ही गही है । मूल के अभाव में वृष्ठ नहीं झोता ृृती 
प्रकार जहाचर्र के अमाष में तए महीं होता। 


थ श्र खक् क्र 


दूसरों को कष्ट से मुक्त करने के शिए स्व फशसहिप्णु 
बनो ओर दूसरे के सु में ऋपना सुख सागो। सामव्म री 
गह पहली सीढी हे । 


का ख् का श्र 


चाह करने से पन महीं आता | हृदय में लकोग भी 
मापका हो ती छद्पी दोडर नली आती हे | 


सवत्सरी [ १७३ 


श्रूपण शुक्ला ३ 


स्वतन्त्रता तो सभी चाहते हैं, लेकिन जो लोग आकाश 
में स्वेर विहार करने की भाँति केवल लम्बे-ल्म्ब भापण करना 
ही जानते हैं वे परतन्त्रता का जाल नहों काट सकते । यह 
जाल तो जमीन खोदने वाले किप्तान ही काट सकते हैं | 


फ भह ः ढ़ 


नीति दिमाग की पैदाइश है, धर्म हृदय की | नीति 
अपनी ही रक्षा करने का विधान करती है, अपने आश्रित 
लोग मले ही भाड में जाएँ / मगर धर्स का विधान यह है 
कि स्त्रय चाहे कष्ट सहन करो परन्तु दूसरों को सुखी बनाओ | 


घर्म कहता है---दो |! नीति कहती है---“लाए जाओ |? 
नीति की नजर स्वरा पर और घर्म की हष्टि परसार्थ पर लगी 
रहती है | 


कै औ- मु ३६ 


चर्म-चन्षुओं से परमात्मा दिखाई नहीं देता तो इससे क्या 
हुआ ? चर्मचन्षुओं के सिवाय हृदयच्तन्तु भी तो है और उससे 
परोक्ष वस्तु जानी थी जाती है| उसी से परमात्या को देखों | 


२०४ ] अगादर-किरखाबली 
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हमर सतृष्ष तो हैं है, फिर मानरप्म की हमें भार 
रुपस्‍ता ही क्या है 7! एस। कहने बाल लोग जिस डाली 
बैठे हैं उत्ती को काटत गाल की भेणी में आने गाज मैं 
उरह मालूम नहीं हि उमकी पआशरए्षा सानवर्ष्म ही बदलते 
है हो रह है । भगर साता सानकर्ष्म का शत न हरी 
ओर बच को जगमते ही कार रैक देती तो जीवगरणा रेत 
हीवी ? 


क्या तुम ऐसी पत्नी मी कहते जो सीपर्स का पहन 
करे / तो फ्रि साथारए सासक्प्स का परालग स्पम 'र्सों गहीं 
करमा भफाइते ? सापक्पर्म का प्लस करने के लिए ही णि 
घर्ताम का पालप-पोपर् करता है | हस प्रकार धर्म की तह 
या के किगा ससार ए्र आस भी का नहीं ल॒पर्णा । फ़िर 
मी खोग पर्म की साहिसा सही समझते बढ़ी आाखर्त हे । 


ध्क्ष क्् श्र कक 


पति और प्रधी गिरकर एखती हैं। दोगों मे एक्हपता 
हैं। दससती के बीक आपिकारों को लेंगे की समस्या ईी सी 
नहीं होती | पढें समफदा की मायमा ही प्रषाग हे | 


सैवत्सरी [ २७५ 





श्रावश शुक्ला ५ 


मातुग्रेम के समान सस्तार में और कोई ग्रेस नहीं। मातृ- 
प्रेम ससार की सर्वोत्तम विभूति है, ससार का अमृत है | अतएव 
जब तक पृत्र गहस्थजीवन से पृथकु होकर साधु नहीं बना है 
तब तक माता उसके लिए देवता हैं । 


कै मा अं त्रैः 
अहड्ार का त्याग करके नम्नता घारण करने वाले, सनुप्य- 
रूप में देव हैं, चाहे वे कितने ही गरीब हों । जिसके सिर पर 


अहड्डार का भूत सवार रहता है, वह धनवान्‌ होकर भी तुच्छ 
है, नगरय है । 


कै कः रनः कह 


ज्ञान बढ़ा है और कल्याणकारी है, लेकिन पुरुष हे। 
भक्ति सञ्री है| ज्ञान ओर यक्ति के वीच में माया नाम की एक 
ख्री और है | पुरुष को तो ञ्री छल सकती है, लेक्रिन त्नी को 
स्री नहीं छल सकती | अगर ज्ञान, माया द्वारा छुला न जाय 
तो वह भक्ति से ऊँचा है। मगर भाक्ति तो पहले ही नम्न है 


आर स्री हे | माया भाक्ति को नहीं छल सकती । इसलिए 
पन्तान और भाक्ति में भक्ति ही वड़ी है | 


२०७६ ] जबादर-किरणाबती 





श्रावण शुक्ला ६ 


मिहनत-मप्नरी करक उदर प्रापद् करग॑ में गे जज है। * 
और कोई बुराई हैं | लखा की मात ते सॉयरर खागा है । 


९५ तू जा श्र 


पत्नी का पति के प्रात मो ब्रतुराय होता है, उती भव 
राय का अगर आगे बढ़ाकर परसात्मा के साथ जोड़ दि 
जाब तो बह बतिरायता रु रूप में परिणएत हो जाता है हर 
आत्मा का तार देता हे । 


क् क्र 2. 5 


अरे प्राप्ती / सोता मत रह | जाय। उठ। साथ 
मायने के समझ पड़ा फ्यों है ? तीन भजानक छुटेरे तेरे पीके 
पढ़े हैं । बम्प बरा ओर सरण तुझे अपना शिकार बनारी 
चाहते ई भोर तू अपेत पा हे / पाों के रहे पर ही 
अचते की कष्ट की जा सकती हे । सामने रमन है । वहीं 
भह्म होगा हे और यह्ों रुज़ार सज रहा हे / जो सर सत्म 
बसने काला है उस्ते सजा रहा हे झौर जो साम बाये गाला है 
उसकी और प्याग ही मह्ी देता / 


संवत्सरी [ ९७७ 


मत 2-2 पट परम टन प पतन नन मत नकद 


त्रावध शुक्ला ७ 


जब तक तुम ससार की किसी भी वस्तु के नाथ बने 
रहांगे तब तक तुम्हारे सिर पर नाथ रहेगा ही | अगर तुम्हारी 
इच्छा हे कि कोई तुम्हारा नाथ न रहे तो तुम किसी के नाथ 
मत रहो । अर्थात्‌ जगत्‌ की वस्तुओं पर से अपना स्वामित्व 
हृटा लो, ममत्व त्याग दो, यह समझ लो कि न तुम किसी के 
हो, न कोई तुम्हारा है । 


मे फेः मै पे 


व्यक्ति की अपेक्षा उत्त समूह का, जिसमें वह स्वय भी 
425 ८5 ञ् ० ८ 
सम्मिलित है, सदेव अधिक मुल्य ठहरेगा | इसलिए में कहता 
हूँ कि एक व्यक्ति की रक्षा की शभ्रपेज्षा सम्पूर्ण विश्व की रक्षा 
का कार्य आधिक महत्वपूरो, उपयोगी ओर श्रेयस्कर है । 
न "६ शरद हर 
लोग जैसे शत्र में रक्षा समझते हैं, उसी अकार परे में 
ही लजा समझते हैं । मगर दोनों मान्यताए भूल से भरी है | 
प्रघट काढ लेना असली लज्जा नहीं हे | असली लज्जा है--- 


परपुरुष को आता, पुत्र समझना और वैसा ही उनके साथ 
व्यवहार करना | 


रैण्द ] स्जाहर किस्यात्शी 





श्रावत शुक्ला ८ 

गाह़िल्र / किसके मतोसे रेठा है ? कौम तेरी रक्षा! करेया। 
फौज 7 फ़ोम रक्षा कस से समम होती तो भक्वर्ची को उप्त 
स्ायत ? प्रारिकार बरी रज्षा फरेया ! ऐसा होता तो कोई मरता 
ही क्‍यों ! सवार की कोह शक्ति टेसी तहीं ह जो सनुण हो 
गृल्यु का प्राप्त होने स यक्रा रुके । साल इतया बलवान है (हि 
लास प्रबन्‍्पर उन पर सी आ है) प्मकागा है | हसाहिए निमेत 
झोर झसर अनने झग वास्तविक उपाय कर । 


क्र ध्ओ ख् ख् 


मगीरिेम महत्त जोर दिम्ग बेसर परम की सोतीक पतिसा 
है। एक दाम में रहता है, भादात मे मही । जो डूपरों बा 
सत्त धूस पूसकर मोटा हीना 'भाहता हू बह सोटा सले ही 
बन जाब पर पुएक के लिहाज से बह चीसा होता जाता है 
पह परम $ केयक हे दादि दाता रहता है । हसरे शिफीत, 
जो आप में से भी चझाषी देता है पह ऊपर हर सले ही दि 
दिखाई देता हो पर क्ीतर ह सीतर उस्रका पदक का सार 
बढरता जाता है । उसी पृ # सदर में से महतों की 
विर्माए हाठा है भर पेसक उसके करण में लोटगे लगता रहे। 


संव॒त्सरी [ ९७६ 





श्रावण] श॒ुक्त्ता ६ 


असल पू्जी पुर॒य है | जहाँ पुर॒य हैं वहाँ दूसरे सहायकों 
की आवश्यकता नहीं रहती । पुण्य अकंला ही करोडों सहा- 


यकों से भी प्रचलतर सहायक है । पुएय, त्याग ओर सद्भाव 


में ही रहता है | भोय पुरय के फल हैं किन्तु पृरय को ज्ञौण 
बना देते हैं । 


्ैः के ्ः रॉ 


जिस घर को आप अपना समझते हैं, उसमें क्या चूड़े 
नहीं रहते ? फिर वह घर आपका ही हे, उनका नहीं है, ऐसा 
क्यों ? क्या आप भी चूहे की तरह ही थोडे दिनों में उसे 
छोडकर नहीं चल देंगे ? वास्तव में ससार मे आपका क्या है? 
कोनसी वस्तु आपका सदा साथ देने वाली है ” कित्त वस्तु को 
पाकर आपके सकल सझ्जुट टल जाएंगे । शाथत कल्याण का 
द्वार-किससे खुल जाता हैं £ 


फू न कैः है 


देवी कृपा आप्त होना बडी वात अवश्य हे, मगर वह 
घर्मशत्य का फल ही है | पर्म का फल तो अनन्त, अक्षय, 
अच्यावाष, सुखों से सग्पत्त सिद्धि प्राप्त होना है | 


रण ] जयाइर-फिरणाक्ली 





श्रावण शुक्ला १० 


अगर आप अपने परिवार से झान्ति ओर प्रेस का गा३ 
मल कायम रसगा चाढ़त है तो अशुसात्र सी पपात हे 
डटय से न घुसने टा। जड्टा वस्तु का समान रूप से विनाग 
गह्टी होता पह-ों करा होने की सम्ताजना रहती है भौर जहाँ 
हारा दुआ गदों पारिर छिकर-मित्र हो जाता है। 


श्र क क्च ् 


ऋण पास्तक में पुएय से गिल्ता हे भवएक मम $ 
लोग में पदकर पाप सत्र करों । पाप से भन का जिनाश होगा 
प्रग का लास महीं हो सस्ता । यीी इृप्त सभाह पर तुग्हारां 
विश्रास है तो सिर पसकान्‌ बतने के लिए प्राप का साय हों 
स्वीकार फरत हो ! 


जी खरा क्र क्र 


समबमभी साधु म।सक जीयस की उच्चतम अवस्का का गाल 
विक सिश्र उपस्थित करते हैं तप और त्याय कै) सहिसा 
अाशित करते है भ्रीर उम्र फतित्र भाउसाजञों का प्रगिरिषित 
करते हैं डियरे शहार जगह रिक्ा दुआ है कार ग्मिक ऋभाष 
मे मजृप्य गमृष्य मिटक्‍र रस परम जाता है । 


संवत्सरी [ रै८४ 


त्रावण श॒ुक्त्त १४ 


लक्ष्मी उसी का आश्रय लेती हे जो स्वामी वनकर उसका 
पालन करे । दास वनने बालों पर लक्ष्मी पूरी वरह नहीं 
राकती और लक्ष्पो का स्वामी बनने का अथ यही हे कि उससे 
दूसरों की सेवा की जाय । सुपात्रदान देना, परोपकार में उसका 
व्यय करना, आसक्ति न रखना, यह लक्ष॒पीपाति के लक्षण हैं | 


कै रकैः कै कै 


रजोगुण और तमोगुण की शक्ति का फल चमंचक्षुओं से 
दिखाई देता है, अतएवं लोग समझ लेते हैं कि इनसे आगे 
कोई शक्ति नहीं है | लेकिन इनसे भी परे की, तीसरी सतोंगुण 
की शक्ति की ओर ध्यान दोगे तो मालूम होगा कि वह कितनी 
जबर्दस्त ओर अद्भुत है ! ससार के सब्र झगडे रजोगुण और 


कप 9 ५ कि कप ०. 
तमोगुण तक ही पहुंचते है | सतोगुण तक उनकी पहुँच नहीं 
हो पाती | 


हि ्ैः नै कैह 


जैसे सोने की कीमत आग में तपाने से बढ जाती है, 
उसी प्रकार स्री की कौमत कष्ट सहन करके घर्म को दिपाने में 
है, भोग-पिलास में पडी रहने से नहीं | 


२८६ ] ब्जाहर किरण 
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वही कमा थे समझी जानी काहिए जिससे सोग के गर्फत 
हे साभ स्पाग का सी कर्णत हिग्रा एग्मा हो । हंसी आरा में 
जीवम की हसूर्ता है । केवल सोग जीवन की मशनिता है! 
जैन परम्पया जीवन का गोग की गलमिता में से निश्नत्तरर 
त्वाय भौर सम्म की उज्प्पतता में प्राशिशित करगा ही उतित 
मानती है । 


ध् खा श्र ्थ 


जिस तिके ने सनुत्म-समाज फो मुसीषित में डाल रिगा 
है उसे लइगी का पट केसे दिका शा सकता है समाग से 
फ्ेली हुए गह विवमता भोर यह पर्गयरुद् सिक्के की है दे हैं । 


ञ् क्र श्र ् 


जम अगर छूत की बीमारी की तरह होता उप्तका फहे 
हु।गिना गेंजुड्स फैलाने काला सुस्पसस्था से बाण पहुँचे बाला 
इतता तो तीर्बिड्डर भवागर और दूसरे मदापृरत उसकी जई् 
सजपूत करगे के लिए क्या हतमा उद्योग करते / मित छोगों गे 
परम के शास॒ का सनस किक्रा है मे जगते हैं हि पर्म परलोक 
में ही युस सेने काजा नहीं हृदलोक में भी ग्ल्यादफारों है ।| 


सबत्सरी [ ८७ 
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पुत्र का जन्म होने पर हर्ष और पुत्री के जन्म पर विपाद 
अनुभव करना लोगों की नादानी है । पुत्री के विना जगत स्थिर 
ही कैसे रह सकता हैं ? अगर किसी के भी घर पुत्री का जन्म 
महोंतों पुत्र क्या आकाश से टपकने लगेंगे ? साम्राजिक 
व्यवस्था की विषमता के कारण पुत्र-पुत्री में इतना कात्रिम अन्तर 
पड गया है | पर यह समाज का दूपित पक्तपात है | जिस पेट 
से पुत्र का जन्म होता है, उसी पेट से पुत्री का । ऐिर पुत्री 
को हवीन क्‍यों समझा जाता हे ? सांतारिक स्वार्थ के वश में 
होकर पुत्री को जन्म देने वाली माता भी पृत्री के जन्म से 
उदास हो जाती है । ऐसी बहनों से पूछना चाहिए कि क्‍या 
तुम स्री नहीं हो ? स्री होकर भी स्रीजाति के प्रति द्वेष रखना 
कितनी जघन्य मनोवाति है ! जहाँ ऐसे तुच्छ विचार हों वहाँ 
सन्तान के श्रच्छे होने की क्‍या आशा की जा सकती है ? और 
सत्तार का कल्याण किस प्रकार हो सभता हे ? 


न का कै तर 


वह अच्छी ग्राहिएी है जो अपने सदूगुणा से पाते को 
मुर्ध कर ले | वह शुज्ञार करे या न करे, सादा रहे, पर जो 
काम करे ऐसा करे कि पति को परमात्मा का स्मरण द्वोता रहे। 


श्दप ] जयादर-फिरणावल्ती 
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लडकी की घड़ाड इस बात में है ।कि यह अपन सोजार 
है पर से सास-भुत्त फे पर जाकर उस्हें ही अपना मॉजाप 
मान माँ क्ाप मानकर उनकी सेका करे और समझ हे हनेशी 
सेषा के लिए है मेरा जन्म हुआ है । जो मॉ-काप झऋपनी बटी 
+ी मलाई भाहते हैं उस्हें एसे ससकार बेटी को अगएन देने 
चाहिए | 


$ 
का क् का श्र 


गेजारिक प्रयाति सनुष्क के साहिफक की साहमा को मक्ते 
प्रद्ट करती ह पर उससे भमुष्कता जहा मी किक्ात्ित गयीं 
हुई है | जो विज्ञान मररृष्य की सनुस्मता मी गदाता गाटि 
उ्ते घटाता है झोर पशुता की पथ करता हे कह 
के लिए हितकर गड्ी है) ध्क़ता [ 


कक हु श्र रू 
जब तक प्रत्रक का आहार माता के आहार पर गिमर 
है तब तक माता को यह आधेचक्ार महीं हि कह उपशस ररे | 


एव मूलगुछ है भोर उपकास उचरयुद् है । मूलयुण् ऋ् पा 
करके उधर गुर की जिंक करमा ठँड पही । 


सवत्सरी [ १८९ 
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जन्म देने वाली तो ऐिर्फ माता ही है, संगर जन्मभूमि 
बडी माता हैं, जिसके अब-पानी से माता के भी शरीर का 
निर्माण हुआ है | जो जन्मसूमि की भक्ति के महत्व को सम- 
मेगा वह देवलोक के बच्चों को भी धिक्कार देया | 


कैः नैः नः क्र 


प्रत्येक वस्तु में गुण और अवगुण--दोनों मिलते हें। 
जप ब्कप ० ५ ३ च 
वस्तु को देखने के हष्टिकोण भी भिन्न-भसित्र होते हैँ । एक 
आदमी किर्सा की मह्ान्‌ फाद्धि देखकर ईपा से जल उठेगा 
ओर पाप का वध कर लेगा और दूसरा, जो सम्यरहारि और 
ज्ञानी है, विचार करेया स्लि इस ऋढादे को देखकर हमें सुझत्य 
करने की शिक्षा लेना चाहिए । 


्केः कै केः ने 


भारतवर्ष में उस समय जीवन की कला अपनी चरस 
सीमा पर पहुँचा था जत्र वे-व्ढ सम्राट और चक्रवर्ती भी 
अपनी ऋटाद्दि को त्याय कर भिन्षक और अनगार का जिन 
व्यतीत करते थे एव शद्ध आत्मकल्याण के ध्येय में लग जाते 
थे | तभी सप्तार त्याय का मदत्व समझता था | 


श्र ] जबाहर-रिरिखावली 


लक _ हब 
प्रावण शुक्ला १२ 


मारतीयों में सी इस्त-साउमा भूस गढ़ हैं. कि इस भपे 
दरा के प्रार्षन विश्ान के रिक्रास पर पहल संत्रसा ही अध्ठ 
करत ६ | जप यही प्रात काह प्राथाल मंप्तानिक्र जता ही 
अत्यक्त दिसला देसा ६ तो रझ़ने लगते ह+>ग गाते त़ो 
इमार शातों में भी लिसी है / मेरा विश है. भगर सारतीर 
इस अभरद्या हो हृटारर इठ विश्राप्त रु धाम सोने में हगे 
जाएँ का वे विज्ञान ने रिद्रात्त में सर्वश्ष्ट साय अदा कर सो 
हैं | हमारे दरागरात्तों में पहुंठ सी बातें शिद्वाग्वकए प्र वर्कित 
हैं. उरहें प्रयोगा द्वारा क्‍ाप्रों की सहागता ऐ व्यक्त काने 
ही आरहयकता है । मगर एसा करन के लिए पर चाहिए, 
अरच्र। चाहिए और उपोगरशलिता भाहिए । 


ख् ञ् ध का 


सक्त का ओर पतजता का पे एक ही है। अगर ने 
आशम चाह तो झपने अमीष्ट भ्गय तह नहीं पहुँच सबरों। 
प्तीवा अगर मतों में ही रदती हो उससे बढ सक्ति गहीं भा 
छऊ्सी भी जा राम के साभ गम जाते के कारदा आ तकी | 


राज्य को राम ने महीं करू सीता में ही हुराक्‍र भ्री-गाति 
का मुरा उज्जण किका हे 


सवत्सरी 








श्रावण शुकज्ञा १३ 


आधिकांश लोगों को लच्ुमी' चाहिए, 'लक्ष्मीपति! नहीं 
चाहिए । दाम? चाहिए, 'राम नहीं चाहिए | यह चाह रावण 
की चाह सरीखी है | रावण ने सीता को चाहा, राम को नहीं 
चाहा । इसका फल क्या हुआ ? सर्वनाश / 


कै क्र फे कं 


पुण्यानु॥धी पुरय मनुष्य को दिन-दिन अभ्युदय की ओर 
ले जाता है और ऐसी ऋतश्धि दिलाता है कि उससे ऋत्दिमान्‌ 
भी सुखी होता हैं और दूसरे भी | इस पुण्य के उदय से मनुष्य 
अद्भुत ऋषद्धि पा करके भी उसमें फैंस नहीं जाता किन्तु जेसे 
मकखी मिश्री का रस लेकर उड जाती है, उसी प्रकार घह्टदे 
को भोगकर मनुष्य उससे विरक्त हो जाता है और तब उसका 
त्याग करके आगे के उच्चतर चरित्र का निर्माण करता है । 


त्रैः र्फः कै ्करः 


मोौज-शोक वाला जीवन जल्दी नष्ट हों जाता है। ऐसा 
जीवन काच के खिलोने के समान है, जिसके टूटने में देर नहीं 


लगती अर सादा जाविन हीरे के समान है जो घनों की चोट 
सहने पर भी अखरणड रहता हे | 


२८५ [ अवाहर-किरणाबल्ली 
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स्टारडित्‌ भाए दूसरों ऐे विषय मे ठीड फैसला दे सभी 
हैं, मगर इससे भापका क्या मल्ता हागा ! आपकी मलाई हसमें 
है है झ्प अपने विपय से ग्शाक क्ेसला कर सकें। 


श् धो ख खा 


भगर आपदा मत पर्स में लीन हे तो देवता भापके गस 
में हो सकते है | सन भाप से डूबा रहे ओर देशों रू! सहा 
पद की इच्छा की जान तो देश आस उठाकर सी महीं देसेगे। 


न का ता ड़ 


दूसरे का मोजन कछ्वीनरर आए सा काना बरखुत। इरा 
नहीं है | यह केसे आरित मामा का पका है हि बहता भरे 
रूखी रोरियों भी न मित्र और ऋप अादामसरार उदाके | 


क्र ता लक व 
ईरा सामे ये जहा गाता है तब भी चसऋता है चोर 
जब पगों मं कुटा जाता है तप सी कसख्या रखता है । हरी 


प्र सुराडुग्स मे समान सा रसमे प्रा स्मक्ि की कास्तय 
मैं माप्यशाज्री है । 


सव॒त्सरी [ २८६. 
हक अत चल किम न मशक्कत अत मल जि + हैक 
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दुनिया की जिस वस्तु के साथ तुम अपना सम्बन्ध स्थापित 
करना चाहते हों, उस वस्तु से पहले पूछ देखो कि वह तुम्हें 
छोडकर तो नहीं चली जायगी ? यही क्‍यों, अपने हाथ, पेर, 
नाक, कान आदि शतन्ञों रो ही पूछ लो कि वे अन्त तक 
तुम्हारा साथ देंगे या नहीं ? अधर्बाच में ही दगा तो नहीं दे 
जाएंगे ? अगर दगा दे जाने की सम्भावना है तो उन्हें तुम 
अपना कैसे मान सकते हो ? उनके साथ श्रात्मीयता का सबंध 
किस ग्रकार स्थापित कर सकते हो ? 


कः कः कः कै 

जो ज्रियों गर्भवती होकर भी भोग का त्याग नहीं करतीं, 
वे अपने पेरों पर आप ही कुल्हाडा मारती हैं | इस नीचता से 
बढ़कर कोई और नीचता नहीं हो सकती । ऐसा करना नैतिक 
हाट से घोर पाप हे और वेद्यक की हा से अत्यन्त आहितकर 
है | पतित्रता का यह अर्थ नहीं कि वह पति की ऐसी आज्ञा 
का पालन करके गर्मस्थ वालक की रक्षा न करे | माता को 
ऐसे अक्सर पर सिंहनी बनना चाहिए, शक्ति बनना चाहिए 
और बह्मचय का पालन करके वालक की रक्षा करनी चाहिए,| 


१६० ] अआगाहर दिस्णारलौ 


_६०॥ - ---०->------ 
भाट्रपुद झृष्ण[ ५४ 


और चुद्ध शक्ति ग़लत माग7 अंट । धृम्त सोरष्णि की गर्त 
स्रोषगे क भरकर ही जया है? यह हर इंतइुल ही गए 
प्रपन कर्मी भी समाप्त हो जाने पाले पीन क/ लरर तू मगर 
के टर लगा दता है / जाता गह्टा तरी स्ति भा £ 
इसारों पर नात्रती है / 


श् क्र श्र श्र 


मे बंधे अगी ब्यकद्टार को समय भी गहढीं परे है. जितहे 
रारीरे करे कसी भरमी तक सि्त भी गहीं पाई है, जिडिते पम 
का गही ससतह प्रजा है उतर लिए पर विश का उचरदारित 
जाद देगा इट्टों तक मोर हैं ? ऐसा करने वाल भोला तो 
है। भायर्ग हे ऐरि भी उमकरी मक्ल ठिकाने महीं ब्राती । 


अर हह ञॉ कः 
ऋाए सगतान्‌ का जाप करते हैं सो भष्यी बात हे 
उप्तकी सार्जकता तसी है जब परची मादा का जाप सी जो । 


बरस माठा का छाए करने से आत्मा सें बत्र और जाशी 
उतलष इोती हैं । 


संवत्सरी ९६? 
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वे महापुरुष धन्य हैं जो अखरड अल्यचर्य का पालन करते 
हैं । मगर जिनमें वह्मचये पालन करने का धेय॑ नहीं है, उन 
पर जबरदस्ती यह बोझा नहीं लादा जाता । फिर भी विवाहित 
लोगों को उनका आदर्श अपने सामने रसना चाहिए और इस 
तत्व पर पहुँचना चाहिए कि धीरे-धीरे वे पति-पल्ली मिटकर 
भाई-बाहिन की तरह हो जायें । 


फेह ने नै कर 


जो वस्तु आपके देश की उन्नाति में बाघा पहुँचाती हो, 
अथवा जिसके सेवन से आपके घर्म का आघात लगता हो, 
आपकी कुलमरयादा भज् होती हो, वह वस्तु अगर मुफ्त में भी 
मिल रही हो तो भी अगर आप विवेकवान्‌ हैं तो उसे स्वीकार 


नहीं कर सकते । कौन वुद्धिमान्‌ विना पेसे मिलने के कारण 
विष खाने को व्यार होगा ? 


कै रकरैः रन रकैः 

प्रभ्नु से ग्राथना करो-- है दनिवन्धु ! बिना काम किये 
हराम का खाने का विचार तक मेरे सन में न आवे। आधिक 
काम करके थोडा लेने की ही मरी भावना बनी रहे ।! 


श्ध्श ] सयादर-हिरययतौ क्‍ 
5 0 5 पा टी 


भंठपद कृष्णा ७ क्‍ 
जिसे प्राण मान रख्या है, उतरे श्रति भात्ममिता ही 
सापता स्थादि एरने की साधना क्रो ही विगाह फ्फता राह 
हिराह हे द्वारा आरमगिता का सका हादरा शसरा/ पढए 
जाता है. और पढ़ते पढ़ते गई जितना पढ जाम उतनी 
मात्रा में जियाद ही साभकता है । मात्म/गता ही सान्‍तों ड्रो 
बढान हे लिए शाय में झगेफ प्रक्रर के विपिरिणिम परे गाते 
हैं। यह सी उद्डी में से 7४ है । सह एक कोमल िषार् 
है जिसका अनृसतश करने में आधेक ऋाठिमाह नहीं होंगी 
गह पात उूधरी है हि दिस्ती का विश के इस उम्खत उसी 
का प्रता है नह्ेों भौर बहुत लोग विगाह् फरहेसी ही 
उेरर हे प्राप्त करते ढी ऋत प्काग ही ते दत हा पिरि भी 
विफाहित जीपन * सफलता उसी से है हि णति भौर रही 
आतर्मसता के क्षेत्र को विशाल हे विशालतर बनाते जाएँ कोर 
अप में प्रापीमात्र पर उछ्ते रेल! दें-िश्मेत्री के कोस्क एन जाए | 


श् श्र शा श् 


पढ़िगा पाना और प्रशितता टक जींस ऋा गुलाम गत 
जाना पुर॑गशाल्री क्र एल नहीं हे । ६एग्तान्‌ बगगे के लिए 
बीस पर अपरा रखना पका दे । 


संव॒त्सरी [ रे६३ै 





भाद्रपद इृष्णा ८ 


झरना मनृप्य को अनोखा पाठ बिखलाता है | वह अन- 
करत गाते से अनन्त सागर में मिल जाने के लिए बहता 
रहता है। श्सी प्रकार मनुष्य भी अगर अनन्त परमात्मा में 
मिलने के लिए निरन्तर गातिशील रह्दे तो कृतकृत्य हो जाय । 
मरना हमें सिखलाता है कि निरन्तर ग्रगति करना ही जीवन 
का चिह है और जडता मृत्यु की निशानी है । 


<;ः ्> 


फः हि 


॥ए 


पे 


लोग सवेरे दान करके शाम को दान का फल्न प्राप्त करना 
चाहते हैं | मगर फल के लिए अधीर हो उठने से पूरा और 


वास्तविक फल मित्रता ही नहीं है । फल की कामना फलग्राप्ति 
में वी भारी वाधा हे | 


ता रतः त्रः कै 
वे गहस्थ धन्य हैं जिनके हृदय में दया का वास रहता 
है और दुर्खा करो देखकर अनुकम्पा उलन्र होती है | जो यह 


समझते हैं कि में यहाँ केवल उपकार करने के लिए आया हूँ | 
मेरा घर तो स्तर में है । 


र्ध्छ ] जयादर किरषावली 





भाद़पद कृष्णा ६ 


सी मी शाफ्षि सापारए गडीं हापती। होग सिति-रामा 
कहते हैं. 'राम-मतति नहीं कहते । इसी प्रखर राषाकुप्स 
कहने में पडले राघा भोर फ़िर रुप्ण का नाम लिया जाह है। 
सीधा और रावा जिगा ही थीं | तारा औैत्ती रानी की बदौलत 
दाश्थ्िद्ध का माम आग मी पर-पर में प्रापिय हे । हम शक्तिनों 
की सहायता स ही उन लागों ने अलो।शेफ फार्य कर पिसलागे 
है। मेसे शरीर का आपा साय गेफार हवा जाम से सारा दी 
शरीर क्र ह्रो माता है गेसे ही मारी-शाति के अमाम में गर 
की शक्ति पूरा काम पह्दी करती । 


हि क ख् ञ् 


जब तुम किसी फो यृक्ध दो तो उसरी आजरू लंदर मत 
दो | ऐसा देगा ही प्तन्मा टमा है । 


श 52 लक का 


आप गरि इट बन जाय कि हमारे सामने मय नहीं आा 
सहता मैं मिर्मग हूँ मेरा कोई छृछ्ठ मी नहीं वियाद सकता 
तो बास्तय में ही काई सूत पिशाक्र आपका वृद्ध गही विगाद 


सकेधा | 
के 


संवत्मरी [ २६५ 








भाद्रपद कृष्णा १० 


जिसके दिल में दया का वास हे, वही पुण्यवान्‌ हैं । 
जो आपापोपी हैँ, आप बढ़िया खातें-पति, पाहिनते-ओढते हें, 
लोकिन पास-पडोस के दुखियों की ओर हाए भी नहीं करते, 
उन्हें पुरयवान्‌ केसे कहा जा सकता है ? 


्ः रकः कै कर 


नेसर्गिक्र युण॒ के सामने उपदेश की कोई विसात नहीं | 
नेसर्गिक गुण के होने पर मनुप्य की भावना जितनी ऊँची होती 
है, उपदेश से उतनी ऊँची नहीं हो सकती | 

्ेः के कर हा 

आज अमीरी का चिह् यह हे क्रि इधर का लोंटा उधर 
न रक्‍्खा जाय | ऐसे कर्चव्य-कायर अमीर अपने आपको ससार 
की शोभा समझते है और दिन-रात कठोर पाश्श्रिम करने वाले 
कत्तैव्यपरायण ग्रामीरों को उपेक्षा की हष्टि से देखते है | मगर 
यह अमीर नागरिक एक दिन के लिए ही यह ग्रा्तिज्ञा कर देखें 
कि वे ग्रामीणों के द्वाथ से वनी अथवा उनके परिश्रम से पदा 
हुई किसी भी वस्तु का उपयोग न करेंगे / उन्हें पता चल 
जायगा क्रि उनकी अमीरी की नींव कितनी सजूबूत है ! 


र्ध्ह ] यवाहर-किरयावली 





मद्रिपद कृष्णा। ११ 


ससार की विज्ञासपसक वत्तुएँ ही विपरवासनों को उत्पर 
करती है | यह सव जीवन फो अपाक्त्रि यमाने गार्ला हैं | प्रगो/ 
मुझे ऐसी वस्तुभों से बचाना | मेरा जीरन तेर ही '"रणों में 
प्मार्कत है । 


् व ब् श्र 


बाह्य सग्पाति के म्‌्ट हो जाने पर मां जिसके पाप्त सह्घिषार 
और घर्ममावना ऋ% आसम्तारिक समराद्दे बची हुई है, पर तीसा 
ग्यशाल्री है | हसते किंद भाशारि समृध्नि केम होये 
बाझम सम्पति का होना हुर्साप्य का लक्षय हे । 


क्र क् ् क् 


मगर की धढॉल से मरी हुई गाक्रिनों में दुर्गम्ध पेढा होती 
है भक्त१ पदा होती है पाता प्रस्मर की हैजाम्रेयग आपि 
बीमारियों पेट होती है सयर अक्ष महीं प्रेदा हो पकता | छत 
गलियों में रिपाक्त कायू क्या सचार होता हे प्राएकाजु का परेश 
मी गद्दी दवोता और प्ामा में / परामों में श्राणों का अन्त 
सार है प्रह्री के रोखय की अनाराी बदार है और अऋष के 
असय यएटार ढ / 


सवत्सरी ९६७ 
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भाद्रपद कृष्णा १२ 


बुई् की दोड आत्मा की परछाई तक नहीं पा सकती | 
आत्मा की शोध बुद्धि की सामथ्य से परे हे | यही नहीं, वल्कि 
बुद्वि के द्वारा आत्मा / कल्याण भी होना सम्भव नहीं हे । 


$ 


रैः रत रकैः रस 
संग्रहपरायणुता दूसरे सब पापों का मूल है । 


नह कै र्केः र्कैः 


आत्मा कान का भी कान है, आँख की भी आँख हे, रस 
का भी रस है । इस प्रकार इन्द्रियों को शक्ति देने वाला, शद्ठियों 
का अधिपाति आत्मा है। आत्मा अगर है | अमर होने पर भी 
उसके आस्तित्त पर विश्वास नहीं क्रिया जाता, यही सयक्लर भूल 
हैं| इसी भूल के कारण ज्ञानियों को चिन्ता होती है | अगर 
कोई पुरुष हीरे को पत्थर का टुकड़ा कह्ढे तो जीहरी को चिन्ता 
होना स्वाभाविक है । 


कै ्ूः न्‍ँः हैः 


आत्मबल ही एकमात्र सचा वल है । जिसे आत्मवत्न की 
लब्धि हो गई है उसे अन्य तल की आवश्यकता नहीं रहती | 


द्ध्८] सवद्धर-किर्याबली 





भाहुपद कृष्ण। १३ 


जो सनुष्य बडी को टेसफर उसके कारगर का गहीं पह 
चानता पह मूस यिना जाता है । इसी प्रचार जो रारीर भो 
घारण करके इसमें विराजमान आएगा रू/ नहीं पहत्रानता भर 
न पहकानसे का एसल्र करता है उसकी समस्त तिया आधा 
है | उसक सक् काम सटपट रूप हैं । 


श्र ] का 


जिस आरमा के सहारे ससार का व्यवहार क्‍तर रहीं ह५ 
एत्त भ्राप्मा को पहचानमा ही उत्तम अर्ग है ! यह जीवन का 
सर्वोत्तम लत हे | जीक्स करी क्रम सफ़छता इसी में है । जा 
जो हृद्वियों के भोह में पद जाता है पह आात्माकों मृज वाता 
हे | पह उत्तम झग करे मष्ट करता है । 


ष्ः दर ध्य कक 


अगर मुझसे कोई प्रख॒ करे कि परमात्मा को प्राप्त करे 
का परल मार्ग क्‍या हे ! तो मैं कल्रेंगा--एरसात्मा  प्राति 
का सरल मार्ग परमात्मा की प्रार्गना करसा हे | झनत्म सात से 
परमात्मा की प्रार्गण का सक्ति करन से परमात्मा कम साक्षात्यर 
शो सकता ई । 


सैवत्सरी | २६६ 





भाठ्रपद कृष्णा १४ 


आत्मा की मौजूदगी में तो यह शरीर सो वर्ष टिका रह 
सकता है, पर आत्मा के अमाव में कुछ दिनों तक भी नहीं 
टिकता । यह शरौरे जिसका कार्य हैं, उस कारणएनूत आत्मा 
को देखो और यह मानों कि सुद्धम और स्थूल दोनों की आब- 
श्यकता है, पर हमारा ध्येय स्थूल की नहीं वरन्‌ सुच्स की 
उपलब्धि करना ही हे | क्योंकि स्थूल के आधार पर सक्षम नहीं 
किन्तु झुद्स के आधार पर स्थूल है । इस ग्रकार अध्यात्मवाद 
को समझना कुछ काठिन नहीं हैं । 


र्ः कै कै नैः 


मोटर, वायुगान आदि साधनों ने तुम्हारी शक्ति का अप- 
हरणु किया है | तुम रोडियो सुनना पसन्द करते हो, पर उसे 
धुनते-सुनते अपने स्वर को भी भूल गये हो । 


त्रः ्ैः पे के 

जहां धर्म के नाम पर खून-खराबी हो, वहाँ यही समझना 
चाहिए हि धर्म के नाम पर ढोंग अचालित है। सच्चा घर्म 
अहिंसा ओर सत्य आदि है | अक्विता के कारण कहीं खून- 
खचर नहीं हो सकता । 


३०० ] जवादर दिरसाशली 





भाट्रपद कृष्णा ३० 


जड़ साइस है पद्मापरोप्त मं पदर साइन फ विमाता-: 
भात्मा--परें यही यूल आना करिए | चगर हुए तापस्त के 
प्रति जिज्ासा रखते हो) तो साहम्स झे निर्माता के प्रति भी 
भधिः पहीं तो उती है जिज्ञासा मबश्ग रफ्सों। साइसा 
को पहचानते हो तो झात्मा को भी पहचानने रय प्रम रो । 


श् ] तर क् 


परमात्मा अनस्त यूयों से सी भापिक देगी है | पढे ऐे 
पडा पापी परमात्मा को बताता है तब भी बह उप्तसे हसन में 
बास करने के लिए आ जाता हे । उसका वितद ही ऐसा है । 


श्र ब्क्‌ श्र कक 


हद्धिकानस्द स्वासारिकि सुख का विछ्र है| पह प्र 
परागज्नस्वी है । प्रषम त/ कह सत्तार की सोस्त बस्टथुत्ों पर 
अवल्ालित हे भोर दूसरे हखिकरों पर आमित है। इन दोनों 
का संयोग मिल जासे पर अगर सुख का उदय होता है तो भी 
पढ़ राझ्ेफ है । अहत्यकाल सक ही ठहरसे बाला सुर्ख भी 
पारीमत है और विम्र-बवाषाभों से व्याप्त है | 





संब्त्सरी [ ३०४ 








भाह्यद्‌ शुक्ला १ 


इधर के बल से शत्रु का सहार करने परन वेरी रह 
जाता ह न बैर ही रह पाता है | 


के ैः है हि 


जब तक आप अपने वल पर विशधास रखकर अहड्भार में 
डूबे रहेंगे, तब तक ईश्वराय व नर्साव न होगा | इसी ग्रकार 
अन्य भोतिक वलों पर भरोसा करने से भी वह आध्यात्मिक 
इंशवरीय वल आप न पा सकेंगे । अहृड्ार का सम्पूर्ण रूप से 
उत्सरग करके परमात्मा के चरणों म जाने से उस बल की ग्राप्त 
होती है । 


के रे ऊ के 


जो तुम्हारा है वह कभी तुमसे विलिग नहीं हो सकता । 
जो वस्तु तुमसे विलय हो जाती या हो सकती हे, वह तुम्हारी 
नहीं है । पर-पदा्थी के साथ आत्मीयवा का भाव स्थावीत 
करना महान्‌ श्रम हे। इस अमपूर्य आत्मीयता के कारण 
जगव्‌ अनेक कष्टों से पीडित हे । अगर 'सैं? और "मेरी! की 
मिथ्या धारणा मिट जाय तो जीवन में एक ग्रकार की अलौ- 
किक लघुता, निरुपम निस्पृहता और दिव्य शांति का उदय होगा। 


श्र ] जयाहर-किरणावशी 





भाग्पद शुक्ला २ 


बढ़ पड़े शूरवीर शोग्ा जा समुद्र के वश्रमल फ कीरा 
करते हैं. विशाल जल-राशी को 'बीरकर अपना मार्ग बाते है 
ओर देगों की मोंति आकारा म विद्ार करते हैं. बिके फा 
फम से ससतार भर्राता है. $ भी मुख्य को तमीए आता दंलका 
फ्तर बन जाते हैं, दनि हो जाते है । छ्रिव जो गहाला 
आत्मषषन्ती होते हैं के मत्यु का अखियन करार समय रेचसीतन 
मी सेद सही करत॑ । मृत्यु उनके ल्लिए सपने अम्पकार गई है, 
परन्‌ सर्ग अपव३) की झार ले जाने कले देक्टूव के समान 
प्रतीत होती हे | इसका कारण क्‍या है! हसका एकसात्र करण 
आत्मकत्र है | 


श्र शा श्र जी 


को अपने अापको इट्टा भोर ससार को नाटकरूप दैसता 
है सारी शाक्तिषों उसके चरणों की सेका करने को तैमार रहती हे। 


श्‌ः क ् श्र 


जिस साइंस मे झाज ससार को मृछ्ठ का कुछ बता दि 
है उमर मूण मे आत्मा की ही शक्ति है। भात्मा न हो वो 
सपतार क्या काम एक जरा भी नहीं पत्र समझता । 


सबत्सरी [ ३०३ 





भाद्रपद शुपल्ला रे 


पगुपण का अर्थ ह--आत्मानुभब में लीन होना, आत्मा- 
मिमुस होकर रहना, आत्मा के शुद्ध स्वभाव का चिन्तन करना, 
आत्मोत्कप की तेयारी करना, तआत्मोचाति के साधनों का संग्रह 
करना, अआात्मानिरीक्षण करना, आत्मा की शक्ति को समझना, 
आत्मा की वर्त्तमानकालीन हुर्बलता फो दर करना, वाह्य पदायी 
से नाता तोडना, आत्मा से मित्र परपदाया पर निर्भर न रहना। 


शः हे ट 


बज 
हे 


उपवास वह है जिसमें कपायों का, विषयों का और आहार 
का त्याय किया जाता है| जहाँ इन सबका त्याय ने हो--- 
पिफ आहार त्याया जाय और विपय-कपाय का त्याग न किया 
जाय वह लघन हे---उपवास नहीं । 


कै रकेः तौर कं 


जो अनुष्ठान क्रिया जाय वह आत्मम्पर्शी होना चाहिए --- 
यात्र शररिसपर्शी नहीं। जो क्रियाकाएड पिर्फ शररशोपण्‌ 
करता हैं, आत्मपोषण नहीं करता अथात्‌ आत्मिक गुणों के 
विकास में जरा भी सहायक नहीं होता, वह आध्या/मिक हा 
से निष्प्रयोजन है | 


हर 


३०० ] जयादर-मिरिणाइलौ 





भाठपट शुक्ला 9 


माह्पद सास में जच हमस्त पृर्शातल इरशामरा भार 
प्रसादपृष्ठ प्रम जाता है हा मयूर अपनी मापा में आर मेंबर 
अपनी माफ में मावों परमार्मा की रतवि करने णगत हैं | उ्त 
समय परुंपए पत हमें पेताकनी देशा ई--० मृष्ण / कआएे 
इन तिर्भषों मरे मी गयाजीता हैं हि साथंक झोर स्वकक्त सपा 
पाकर सी सृ प्रमु की विहटारणी का बसान मही करता / भोर 
उच्च सप्र से शातों के प्रक्तित्र प्रठ का उत्तारएं नहीं करा / 


श्र व्क तक जा 


इन हरबसाव माप पद़ायों में ही रिश्व की प्रस्तिमारि 
नहीं है जाती । इन भातिक पदानों से परे एरू परतु ह्रीर भी 
विश्व में विपमास है और गढ़ आरसा है । पह भात्मा रातों 
हे--समातस है । 


श्र के अ् शा 


प्मुपद एव शत्रु की भी मित्र बनाने रा आएस उपासित 
हरता है । चाहे आपका रात अपनी ओर मे शाजुता का त्याग 
करे या नहीं मगर आपको अपगी और से शत्रुता का त्याग 
कर देगा 'काहिए । 


संवत्सरी [ २०५ 








भोद्रपद शुक्ला ४. 


बर भूल जाओ । परस्पर ग्रेम का झरना वेहाओं, जिससे 
तुम्हारा ओर दूसरे का सताप मिट जाय, शान्ति ग्राप्त हो. और 
अपूर्व आनन्द का प्रसार हो | लेन-देन में, वोल-चाल में, किसी 
से कोई झगडा हुआ हो, मनमुटाव हुआ हो, कलह हुआ हो 
तो उसे भुला दो | किसी प्रकार की कलृपता हृदय में मत रहने 
दो। चित्त के विकारों की होली जलाओ, आत्मिक ग्रक्नाश की 
दीपमालिका जगाशञ्रं, ग्राशीमात्र की रक्षा के बनन्‍्धचन में बंध 


जाओ तो इस महामहिमासय पर्व (पर्युषण) मे सभी पवों का 
समावेश हो जाएगा । हु 


न नै हैँ: कै 


संवत्सरी पव आत्मा का निर्मल बनाने का अपूर्व अवसर 


है | छोटी-छोटी बातों में इस सुअवसर को भूल नहीं जाना 
चाहिए | 


्ॉः क्र मे ने 
दान देकर ढिंढोरा पीटना उावित नहीं है । जो लोग 
अपने दान का ढिंढोरा पॉटते हैं बे सर 


पारते हैं वे दान क असली फल से 
वचित हो जाते हैं। अत्तएव न तो दान की ग्स्तित्रि चाहों 
आर न दान देकर आमिमाय करो। 


१०३ ] शगाहर झरदाौ 
5 8 का कल 


भाह्पद शुक्ला ६ 


अगर सतुप्य क जीवन को घारा, गिक्तर क्र जीवन लाश 
के सम्राम सदा शांत निरस्तर भ्रमयामी, साय में शाम शर्सा 
चट्टामों प्र भी टकरा कर कमी मे हहमे काला रिश्व की तंग 
के माधय से पूरित कर देते शाल्रों झोर निरपछ्ठता हैं पएगे 
गाली बस जाते तो कया करमा है / 


तन क् ] शा 


कह लोग समझत हैं कि बाजार से साधा शहर सोते में 
पाप महीं होता, मयर उन्हें पता मही है कि बाजार 'ौते 
किस प्रधार अष्ट करे बाली हैं / स्वात्म्य की हष्टि सभी १ 
स्वास्य है आऐर पे कै) बष्टि सं मी । उन प्रमश्रष्ट रहते बाली 
भागा को खाकर कोह अपनी किया कैसे सुय रख सकता हे / 


श्र शा ख्र ख् 


गरीद की आत्गा म शुद्ध मावगा की या सग्राबि होती हे 
कह ऋतीति की आप्मा से शागद है रह्टी प्राई जाती है | प्रता 
अमीर की आत्मा इखि होती हे और दारि की आता 
अमीर होती है । 


संवत्सरी - | ९७४ 





धर्ममातना मनु्य को घत्राने से रोमती हे और कठोर से 
कठोर प्रसंग पर भी शान्त-वित्त रहने की प्रेरणा करती है। 
घधगेमय भावना का जआन्तारिक आदेश प्रत्येक्ष परोश्चिति को 
समभाव से स्त्रक्ार करने की क्षयता प्रदान करता है। 


फेः र्कै नै कैः 


बिन्‍ता किसी थी गुसीचत का इलाज नहीं | वह रवये एक 
बडी मुसीबत हैं जो सेंकड़ों दूसरी मुसीत्रतों को घेर कर ले 
श्राती है | चिन्ता करने से लाभ क्‍या ह्वोता है ? वह उलदा 
ग्राणों पर सझ्कूट ला देता है । 
मै रयः भेंट न 
पुर॒य करण में है | जो पुरयवान्‌ होगा वही करुणावान्‌ 
होगा | वह दीन-दुखतियों से प्रेम करे 


यों से प्रेम करंगा। दरिद्री को देखकर 
वह नफरत नहीं करेया । 


कर कर ह 2] ईं 


जिसके गाता-पिता निष्ठा वाले होते हैं, वह वालक मी 
वेसे ही निष्ठावान्‌ होते हैं | 


0 


रैग्द] जबाहर-मिरसाक्सौ 





भादपद शुक्ता ८ 


हे सद्ग पृष्पों / तुम जिश्य प्र्र साँत्तारिक स्वगहार हो 
महस देते हो उसी प्यार आाभ्यामिक और तालिक बात के 
भी महल दो | तुम स्यक्ारि कामों में जा बौरास परटरहित 
करते हो गह्ी भाध्यात्मिक का में क्कों महीं दिसभाते ! 


क्र श्र की श्र 


ग्र्थना में आत्म-मर्पप की आरि/क भागरसध्या रहती 
हे । प्रा्मगा करने गाका अपनी स्कक्तियत सदा को सूत्र गाता 
है ! बह परमात्मा के साव अऋपम। तादार्म्प-सा सरकत्म एभारति कर 
जेता है । गत्युतः आत्मोत्सर्ग के बिना सकती प्रा्ना गढ्ीं हो 
ह़्््ती | 


श्र क्र क् का 


हर का प्यात करसे से आत्मा स्वत इंअर बस जाता 
है । पर जब तरू ईशरत्व की अबृगृति महीं होती तब व 
प्रािनों को दी हश्वर के स्वाव पर आरोपित कर लो । स्तर 
के प्रागों को भात्मा के समाय सघमकतने से हाशि ऐसी गिर्मह 
बन चायगी पहे हर को भी ऐसने गोगे और अस्त में सवग 
ईभर बग जाओगे | 


संबत्मरी [ ३०६ 


क्लब] अऋ आओ न* 


भाद्रपद छशुक्ज्ना ६ 


पवित्रता सी हो भयन कि से मिलने जी थैसी तटफ 
होती है, उससे कही भ्रावि्र गहचे तहफ आत्मा को परगात्मा 
से मिलने की होनी चाहिए | 


भ्ध ४ हा! 


प्र 


है भाइयों / गेरा वहा मानते हो तो में कहता हैं. 9, 
दूसरे सब काम छोडकर परमात्मा का भजन करो । इसमें तारक 
भी विल्मम्ब न करो | तुम्हारी इच्छा अआत्मक्ल्याण करने की हू 
ओर यह अवसर भी अनुकूल मिल गया है। कल्याण के 
साधन भी उपलब्ध हैं | फिर विलम्पर क्रिप्त (शिए करते हो * 
कोन जानता है यह अनुकूल दशा कब तक रहेगी ? 


मैः रन रैँ मै 


फल से बचने की कासना करना व्यर्थ है| इसके आति- 


रिक्त कर्म करके उसके फल से बचने की कामना करना एक 
प्रकार की दानता और कायरता हैं। अतएव नवीन कर्मो से 
बचने के लिए ओर पू्वेक्त कमी! का समभाव के साथ फल 


भोयने की जझसमता आप्त करने के लिए ही भगवान्‌ का स्मरण 
करना चाहिए । 


११० ] अवा्दटर-किरसाबली 


भाटपद शुक्ला १० 





अनुभूति शून्तर लाग परमात्मा को तो पते नहीं, परमात्मा 
का माम-यात्र परत हैं | परयागा परम अछ को प्राप्त अगम्त 
गु्यों का मसरद समुद्र हे [ १६ एा यावमम का है 7 
बशिशिपि क्लोग उसे शाणएमग सास बेठते है । अनमी गुक्षरत 
होने के करण लोग परगाए्मा फे राश्डराएर फरन पर उताह 
हो जात हैं | उनसे लिए परमात्मा से वदुकर परमात्मा श्र 
नाम है | अत्य के मास को पमढ़ बेठते हैं | नास के आगरक 
में छिपी हुए विराट भोर स्भापक सच्ा शो के गडी पहताते | 
जिरहें अम्तारि सर लत भे हो यय्रा ई और मो रुयों के तूर 
कर भीरेकर गीतरी मर्ग तक पहुँअने रा सामल रसते हें, पे 
नाम को गौश और कस्तु क! प्रषाग माकतों हैं। मत इमीरे 
हृदस म घट दिम्म सबता भावी १हिए कि परमात्या तर 
है। उसे करा फरामह का सापम बनाकर आपस में तड 
गरसा नहीं काहिए | 


क्र शव कक 4 
अश्ता का हैक भर्म ऐ-मेत्री अन्‍दुता धरवमूतेस। 


जिसने मेत्री का वजुता की साकता कापत नहीं की हे, गहहे 
हद में अत्िता करा सयीफ विक्रस्त महीं इुभा है ! 





सवत्सरी [११९ 





भाद्रपद शुक्ला ११ 


धर्म के नाम पर अकट किये जाने वाले भूतकालीन और 
वर्तमानकालीन अत्याचार और जुल्म धर्मश्रम या धर्मान्‍धता के 
कारण ही हुए भर हो रहे हैं | धर्म तो सदा सर्बदा सर्वतोमद्र 


ही है। जहाँ धर्म हे पहों अन्याय, अत्याचार नहीं फटक 
सकते । 


्कैः कै रकेः रकः 


जो लोग घर्भ की आवश्यक्रता स्वीकार नहीं करते, उन्हें 
भी जीवन में धर्म का आश्रय लेना ही पढ़ता हे, क्‍योंकि धर्म 
का श्राश्रय लिए बिना जीवन-व्यवद्मार निभ्र ही नहीं सकता हैं| 


हिंसा के सामने दया क्या वर लेगी ? इसका उत्तर यह 
है क्रि दया हिंसा पर विजय ग्राप्त करेगी । जिन्होंने अछिंसा की 
उपलब्धि की हे, जिन्हें आहिता पर अचल चजअास्यथा है, वह 
जानते हूँ कि अहिता में अदूसुत ओर आश्र्यजननक शक्ति 
विद्यमान है | अहिंसा के बल के सामने हिंसा यल्न कर पानी- 
पानी हो जाती है | 


रै/? ) जवादरनी रशावली 


७... ...--+++++++++++5 





भद्रपर शुक्ला १२ 


जे! कागर अतिया का लयातया, वह भारितिह केसे स्पी 
गद्य । फायर आपनता झावरता ॥7 विग्ान कू लिए भारितिर 
हाने है होंगे 77 सता है, वह झरने आपाण भहिता हरे 
या होने उपाए जम फ्दट हहता है, पर ताराप से पढ़ हर्ष 
अश्कत महों है । यो तो हथा चहिताफादी एक जिउटी *ऊ 
मी सपने प्राए इरए ढर। में सह उठगा बमारिकह कप्टाश 
हित है । १६ कह सहाय्‌ शतड़ समझता है । एह और काति 
मा पक सातेरे में है, स्याय का शंम्मश हाया भर सर 
में कृवता झविरक हे/ जाया तब बह इजारों सवृर्णों ९ हि 
उदार तरेन में मी फिक्सात्र सोद प्रकट मे कोया । 4. हैं 
उप्त बात का आयहर ए ध्यान रालरा हि तमाम सेरी भोर 
में धड़ुलारूए में ह करन भारस्मरूप ह | 


श ड बु 5 


जिक्ड राहर मे भोज पत्यक ते आरमनाब फूट पढ़ता 
है उ्ते ऋलघरों की अप महीं रहती। हज शो 
पहरताकर्षत के जिए प्रदृक्त किये बाने पाले उपरी॥रार्थ 
आम्वाहि वेश क। दरिद्रता हो सूजित करते है भोर तीसदर्म 
विपयक्त सम्मान के अगर के पारिकाजड हैं / 


सब॒त्सरी [ ३ै/३ 


हिट अमर मिल मम कल 2 अब कमल कलम कपल सकी उप 


भाद्रपद शुक्ला १३ 


का 


सत्य-विचार, सत्य-भाष्णु और सत्य-व्यवह्ार करने वाला 
मनुष्य ही उत्कृष्ट तिद्धवि ग्राप्त कर सकता है । ज्सि मनुष्य में 
सत्य नहीं है, समझना चाहिए कि उत्तकी देद्व जीवराहित काठ 
पाषाण की तरह, धर्म के लिए अनुफ्योगी है । 


र्कैः कै रकैः कै 


भारतवर्ष ने अहिंसा और सत्य का जो रूएडा गाडा हैं, 
उस भरडे की शरण ग्रहण करने से ही सतार की रक्षा होगी। 
अन्य देश जहाँ तोपों ओर तलवारों की शिक्षा देते हैं वहा 
भारतवर्ष अद्टिसा का प्ठ सिखाता है। भारत ही अहिंसा का 
पाठ लिखा सकता है, किसी दूसरे देश की सस्क्ाति में यह 
चीज ही नजर नहीं आती | 


मैट फ नैः न 


तुम्हारे पास घन नहीं हे, तो चिन्ता करने की वया बात 
है ? घन से बढ़कर विद्या, बुद्धि, बल आदि अनेक वरतुए हैं | 
तुम उनका दाव करों | घन-दान से विद्यादात क्या कस अशस्त 


हैं? नहीं । तुम्हारे पास जो कुद अपना कहलने को है, बस, 
उसी का उत्सग कर दो | 


३११४ ] सवादर किस्यावल्ली 





भाठ्पद शुक्ला १४ 


सब मताबलस्ती यगदे य्मीरताएूर्वक निषष्ष हषटि से 
विकार करें तो मालूम होगा हि पप की गाँव सलज! के उपर 
ही है भोर बह सत्य सबके लिए एक है । उस सत्य का पर्स 
झते पर गे है) शोग, या आपस से प+ के नाम पर ह्वप रसते 
है. हेपरश्षित होकर एक दूसरे से गला विज्ञाकर भाह की तर 
प्रेमपूकत रह सकते £ं । 


की श्र क्र 48 


पुम समझते हो ह_सने तिजारी में पन को केंद कर लिगा 
है। पर पत समझता है ?ि इसने इतने बढ भमी का अपना 
पहरेदार मृत्ततर कर लिया है । 


के ह। के का 


जिस्त राष्ट्रीमवा मे एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का सद्धाजक जोर 
पूरक रहता है. जिसमें प्रतिस्षणां के बदल पारस्पाति तदातुध्ररी 
की प्रभानता होती है जहाँ रिभ्र रल्‍्मादा के प्रवागन हे राष्ट्रीग 
नीधि का निर्षारण हाता है. वही शुद राष्ठीसता है। जेते 
सररें का प्रलेक अज़ वूसरे अत्त का पोषक हे उ्ती प्रकार 
प्रत्येक राष्ट्र पिश्व शरीर कम पोषक होगा चाहिए! 


4 ० 
संत्रत्सरी 





कल भा अत +5+ 
जे 


भाद्पद शवल्वा १४ 


४) #४ 5४ 8 
अपत्य साहसर्शील नहीं होता | तह छिपना जानता हें, 
बचना चाहता है | उयॉजि अमत्य में सय बल नहीं है । 
निर्वल का आश्रय लेकर कोई कितना निर्भया हो सकता है ! 
सत्य अपने आप में बलशाली है | जो सत्य को अपना अवलःम्ध 
बनाता है--सत्य के चरणों में अपने ग्राणों को सौंप देता हें, 
उप्तमं सत्य का वल् आरा जाता है और उत्त वल से वह इतना 
सत्रल्न बन जाता है कि विन्त और वाधाएँ उत्तका पथ टोकने में 
असमर्थ मिद्ध होती है | वह निर्भय तिह की भाँति निस्सकोच 
होकर अपने मार्ग पर अग्रसर होता चला जाता है । 
मर क्ः ता ग्रः 
तुम अपनी कृपणता के कारण घन का व्यय नहीं कर 
सकते पर पन तुम्हारे आरुं का सभी व्यय कर सकता है । 
मेः ६ नर के 
तुम घन को चाहे जितना प्रेम करो, आणुों से भी आधैक 
उप्तकी रक्षा करो, उसके लिए भले ही जांन दे दी, लेकिन घन 


अन्त में तुम्हारा नहीं रहेगा--नहीं रहेगा |] वह दूतरों का 
ब्रन जायगा | 


428 ] समाहर-किरणागक्ती 





न्‍ 


आाधिन कृष्णा १ 


पसस्तार क॑ समी मनुष्य समाम ह्ोज़र रहें, रस प्छऋर 
साम्प्रवाद कभी समस्त सत्तार में ऐेल सकता है, लेतिम उत्त 
समानता में जब तक प्रभुता न ही तब तड़ उत्तकी गौर 
बालू पर सदी हुई है समझना भाहिए | बायु क एक पके से 
साम्पताद की ही नींष हिल जायगी और उसके भाभार ए 
निर्मेत की हुई इमारत पूछ में गित्र जायगी। सास के 
तिद्याग्त गो झगर स्जाष गयाग्ा जा सच्या है तो उ्मेें 
बन्घुता की साज़सा का सिश्रण फरके ही । 

का हु श्र क् 

हे दागी / तू दाग के बदले कॉर्ति भौर प्रतिष्ठा सरदिने 

का विचार मत कर | अगर तेरे अऋग्तातकरण सें ऐसा विभार 


उत्पष दुआ है हो समझ ले डितेश दाम दांत नहीं हे। 
म्पापार हे । 


को कक क् कि 


सत्म से पूत सकफकप के प्रसाम से विप सी अमृत कर 
जाता है. भाप भी शीतल हो याता है | सत्सहूल्य में ऐसा 
मड्ान्‌ प्रभाव शोर अइयुत छमता है । 


संवत्सरी [ २६७ 


आधिन कृष्णा २ 


ठप एक ग्रक्नार की आम है जिसमें समत्त अपानरिता, 
सम्पूए वल्मप एवं समय अशान्ति भम्म हो जाती है | तपस्या 
की आगे में तप्त होकर आत्या सुक्य की भोति तेज से विरा- 
जित हो जाती है । 


र्कः नर केः नमः 

गाली देने वाला अपनी जिद्ठा का दुरुपयोग करता है, 
पाप का उपार्जन करता हैं । तरह सानसिक दुर्बलता का शिकार 
है, अतएवं करुणा का पात्र है । जो करणा का पात्र हे उस 
पर क्रोध करना विवेक्रशीलता नहीं है । 


कै कं... ्ँः नैः 


सो निर्थक बातें करने की अग्रेज्ञा एक सार्थक कार्य करना 
आधिक श्रेयस्कर है | 


तर # कः कँः 
समाज में शिक्षक का स्थान बहुत जँचा है । शरीर में 


मास्तिष्क का जो स्थान हे वही स्थान समाज में शिक्षक का 
है । शिक्षक विधाता है, निर्माता है | 


रै८] अबाहर-किरणाब्ती 





भाधिन क्रष्णा ३ 


प्रह्0ि फ्रे निगूरतर रहस्प भार यूरमतेम भभ्यामतल 
शशि गा तर्क के विपय नहीं /। तऊ उनके निकट मी नहीं 
पहुँच पाता | एसी रिति में बाद गा तक ऐ मरोसे पैठा रहने 
प्राष्ता सम्मान से बषित रहता ह | 


ध्य हि कै अ् 


प्वानराहत रिया गहुत कर द्वानिद्धरक तिए होती है। 
इसी प्रहार स्मरहित जान योतारटन्त सत्र है । एक आदमी 
ने तोते श्रो पिसाया रि-- जिज्ञी आगे सी उससे बना 
जाहेए। तोते मे यह रान्द रट लिए रखता रहा । एक भार 
जिड्डठी भाई भौर उसने ताते को अपसे निर्दम पयरे में पक 
लिया | उस समय भी ताता बढ्ी रटता रह्ा-- विह्ली भाते 
तो उठसे बल चाहिए। लोप कहने लगे-+मूल तोता । 
अब कब विज्ञी आगगी भोर फ्य तू कया / 7 


४०४ जड़ | हे 


असली धोरदय आरमा परी गस्यु हे। अशल्िक सौस्वर्ग 
की पुनहरी फिरदों जो बाहर मस्फुटित होती हैं, उन्हीं ऐे स़रार 
की सुल्दरता बढ़ती हे । 


संवत्सरी . - [ रै/६ 





धन 
गाधपन करण ४ 
मानी पुस्प मानते हैं--तमरत दु ख समाश हो जाते है 
पर में कभी समाप्त नहीं हो सकता |! 


र्श् हि नें कर 


तुम ऐसी जगह डे हो जहा से दो सार्य फटते हें । 
तुम जिधर चाहो, जा सकते हो । एक संसार का सार्स हैं, 
दूसरा मुक्ति का | एक वन्‍्धन का दूसरा स्वाफनता का । 


2. हि । 
श््ू | रु 


साधारण जनवा को शञ्ातिशय भौपण ग्तात होने वाली- 
घटना को भी मृनेराज अपनी सबेदना के ठाने में ढालकर 
सुसरूप परिणत कर लेते ह । यहाँ कारण ह # यजयुक्रुमार 
युनि मस्तक जलने पर भी दुस को अनुभूति से कचे रहे । 


दा 


कै & + 


| 


साश्यो, अगर जीवन से क्रिसी ग्रकार की तिाद्वि प्राप्त 
करना हे तो पहले उपत्तका स्ररूप, उराके साधन ओर उसके 
मार्ग को समीर्चान रूप से समझो और फ़िर तदनुक्ृल क्रिया 
करो | ऐसा किये विना जीवन सफल नहीं हो सकता । ॥ 


रै१० ] जशहर-किरणाउलो 





शाधिन कृष्ण ५ 


सप्तार क॑ पदाम अलग झलग इशशिगों से देसे जगे पर 
अज़ग झलग प्रकार के दिसाई दने लगत हैं। हाइलीजिरे की 
देशसर कोड उसे अपना मोजन समझता है, तो ओर उसे 
अरनी रोज का सापम मानता है ! स्सी दुच्त के साममे 
हम शकपंजर रस दिला जाय तो बह अपना भोजन समजसर सामें 
लगता है श्रौर भात्षिपजर डिसोी डॉक्टर  सामसे रस विया 
जय तो बह शहर-सम्पस्पी दिखी खोज के लिए उत्तका उपकोग 
फाता है । जागी और अज़ानी के बीच भी हैसी अक्ार की 
अरखर है | अम्ागी लोग हाड-पीजरे का बाहरी रूप ऐसकऋर 
गौहित हो जाते हैं भोर क्वाती जग बाहर दिसाई देने वाले 
रूप हे पौधे का पिएा $ इस पकार का रिक्ार करा उपर 
ज्राभ फरते हैं! 


क्र ् कु कह 


सह सझ्लियों जग जममी का अबतार हैं । हरी ही कूल हे 
महावीर बुब राम हप्सु अा।दि उप हुए हैं । पृर्प समाय 
पर खतरी समाज का बड़ा मारी उपकार है | उत उपफ़ार फ्ोे भूज 
जाना उमरे आति चत्प/पार करते में लाबिर में हा मोर 
शतेमता है ! 


सबत्सरी | 


8 ननटपनननलप-+ नमन ननन पल तन ललित ललित नया 


आशिन कृष्णा ६ 


न्ष्फ 


माथे पर अब्वार रासे हो और मुनि तपस्या में लीन हों, 
यह कैसी अतम्भव सी काना है! परन्तु यह असम्भावना, 
अपनी निर्बलता को प्रकट करती हू | हमने शरार और आत्या 
के प्रति अग्रेद की कल्पना स्थिर कर ली है| हमारे अन्त करण 
में देहाध्यास प्रवल रूप से विद्यमान है। हम शरौर को ही 
आत्मा मान बेठे हैँ । अतए्व शरर की वेदना को आत्मा की 
बेंदना मानकर विऋल हो जाते हें | फरन्‍्तु जिन्होंने परमद्ढस की 
चृत्ति स्वीकार करके, सखब्यर भेंदावज्ञान का आश्रय लेकर, अपनी 
आत्मा को शारर से सर्वत्र पृथक कर लिया है--जो शरार को 
मित्र और आत्मा को मित्र अनुभव करने लगते 6, उन्हें इस 
ग्रकार की शारीरिक बेदना तनिक्र भी विचालित नहीं कर सकती । 
वे सोचते हें--शरीर के भस्म हो जाने पर भी मेरा क्‍या 
विगड़ता हैं ? में चिदानन्दमय हूँ, मुझे अभि का स्पर्श सी नहीं 
हो सकता | 


कँः मं क्र नर 

एक व्यक्कि जत्र तक अपने ही सुस को खुख मानता रहेगा 
जब तक उससे दूसरे के दुल्स को अपना दुःख मानने की सवेदना 
जागृत न होगी, तब तक उसके जीवन का विकास नहीं हो सकता | 


१२१२ ] अयाहा मेगगावत्तौ 


8 ० 2 व पनन-ननिपफ रन 


थ्राश्विन काणा ७ 





बारसत में शामिल संसार हप्रा हू हार रिंएा हुआ हू | 
ससार में मर शगभातगा कम हा जायी ई. गत्र उसता। हवन 
लगता है भोर जर साामाना का उप हता ६ यो सरार 
राग प्ने जाता है। 


श् क्र क्र श्र 


अगर आयुरी शक्ति का पारित करमा है ता देगा राहि 
का किस करे | जगत हू समरत्र सात पूछा देगी राक्ति वी 
विकार करक़ ही सहान्‌ बन हैं। देगी शक्ति ॥ गिशस द्वारा 
आरमा का %ढ्णए करना महाजनों का राजसास दे । 


ध्या धो 3 जो 


पग आत्मा आर परमारमा क बीक सम्सध जाइने जाली 
शृत्षणा है । 
६4 हू श्र क्र 
किएपि को सखाधि के रूप मे प्रस्यत इरमे हर ?झसात 
उपाय मह है हि तिपाधि स भयहाना मही काहिए । रिि का 


अ्मकवास का श्रेष्ठ सापम पमसकर विधि आम पर प्रसर् 
रहता काहिए रे 


संवन्स्री हे 


बल ज+जा + 


कार 


अििनज ने ल॑ी जल 333 +++ जता 


आशिन क्ृष्णु। ८ 

बन्दर के शरीर ये मास को पचाने वाली जाते नहीं हैँ । 
इस कारण बन्‍्दर कर्गी सांत्त नहीं साता--फ्ल पर बह टूट 
कर गिरता हे | जरा विचार करो कि जो ग्राणी-बन्दर सिर्फ 
सनुष्य की शक्त का है, बढ़ तो सांध नहीं खाता | वह अपनी 
आनों का पहचानता है। पर मनृष्य कहलाने वाला प्राणी 
इतना विवेक्ह्ान है कि वह मांस भक्तण कर लेता है । 


के हि मै तर 


प्रकति की पारश/ला में जो सस्फारमय बोध ग्राप्त होता 
है वह कॉलेज या हाइंस्कूल में नहीं मिल सकता | जो महा- 
पृरुप जयत्‌ के कोलाहल से हटकर जड्जल में रहकर प्रकृति से 
शिक्षा लंते हैं, वे पन्‍य हैं | उन्हीं से सभ्यता का निर्माण होता 
है | भारतीय सरऊाति नगर में नहीं, वनों में ही उतन हुई 
अपर युरक्षित रही है । 


््रः कै जः है 


भोग के कड़े सिंह पैदा नहीं कर सकते । जिन्हें सचमुच 
सकल ओर वर्यित्रान सन्‍तान की कामना हो, उन्हें वह्मचर्य का 
समुचित प लब करना चाहिए । 


३१५ ] जगाहर-फिरणागलौ 
झाधिन कृष्णा ६ 


शरात्र पीने पालों मो भपम हित आहित का सले पूरे री 
ताबिक भी मान नहीं रहता । न्काय अस्यार ओर पाप पृएस डे 
जिच्ार राट्ाय की बदयू में प्गेश ह नहीं कर सका । साराप 
पगे पल्लों के ह्वाम से इजारों यून हुए हैं। दुराचार भोर 
म्प/मिचार तो उत्का प्रस्यक्त एल है । शराब में इतती भरि6 
पूराहयों हैं कि कोई सी छम्दार भौर फ्विफ्शील पएटप उनके 
विरुद्ध अपना गत नहीं दे पकता । 





श् श्र ् श्र 


जब ऐव्या भी जहाचारी पुरुष के चरक्षों पर तोटते है तो 
मनुणयों क्या कहता ही क्या है । ससकर्य में ऐसी अलौकिक 
रा्ति होती है कि समस्त प्रशति उसकी दासी गग जाती है 
समस्त राक्तिनों उसझे द्वात का लिलोगा गन जाती हैं. सिगिनों 
उप्तदी अमुषरी हो काश हैं और ऋटविों उसपे पीक्षेतरी 
दोडती-पिरती हैं । 


गहना-ऊपडा भारी का स्का आगूपण नहीं हे | कारों का 
श्रेष्ठ आमूषद रालि हे । 


संवत्सरी [ ३९५ 


आधिन कृष्णा १० 


विरोध जहाँ दिखाई पडता हो, वहाँ समनन्‍्वय-बुद्धि का 
अभाव समझना चाहिए | विरोध के विष का मन्‍्थन करके, 
उसमें से अमृत निकालने की कला हमें साखनी होगी । इस 
कला के अभाव में ही अनेक विरोधाभास विरोध बनकर हमारी 
चुद्दि की विकृत एब आन्त बना देते हैं । संसार के इतने मत- 
मतान्तर किस वानियाद पर खडे हैं ? इनकी वागियाद है तिर्फ़ 
समन्वय-ब्रुद्धि का अभाव | अयर हम विभेत्र हशिकोरणों में से 
सत्य का स्वरूप देखने की क्षमता ग्राप्त कर लें तो जगत्‌ के 
एकान्तवाद तत्काल विल्ञनि हो जाएँगे और वह विलीन होकर 
भी नष्ट नहीं हो जाएँगे वर॒न्‌ एक अखण्ड और विराट सत्य 
को साकार वना जाएँगे | नदियों जत्र असीम सायर में विल्ीन 
होती हैं तो वह नष्ट नहीं हो जातीं, वरव्‌ सागर का रूप 
घारण कर लेती हैं | इसी अकार एक दूसरे से अलय-भ्रत्षय 


प्रतीत होने वाले दश्कोण मिलकर विराट सत्य का निर्माण 
फरते हैं । 


तरः रत नैः कै 


मठे वचनों की कोई कमी तो है नहीं | फिर कठोर ओर 
केप्टकर वचन कहने से क्या लाभ है? 


३२६ ] सबाहर-किरयागढौ 








आधिन कृष्णा ११ 


मनुप्मों क लिए अगर मृग निरर्मक है तो सगा के लि? 
क्या गनृष्य तिरर्मक नहीं है / निर्भरता झोर सार्थक्या की 
*सोटी मनुष्य का सता होना उभित नहीं हे । मानकाग सताम 
की फसोंटी पर हिसी की निरयोता का विरम नहीं दिला मां 
सकता | मगर प्ररधि फ्री शाभा है। जद जौगित रंगे का 
उतना ही आधिकार है जितमा मनुष्य को | क्‍या समप्र विश्व 
का पर्चा किसी ने मनुष्म-जाति कू मम लिख दिया। अगर 
पही तो जज़ती परुधों को युत्त सेन से क्या ने रहने दिगा जाग) 

के |] कक श्र 

प्रति ओर पत्र करा दज। बढ़ाबर हे तयाति दोगों में जो 
आपिक धृशिसान ह उसकी अका फस बुश्चिमान्‌ को सामना 
चाहिए । ऐसा करने स ह एहस्प। में सुख शा/ग्ति रामम रह 
घकती है । 


६.4 क्र जो तक 


प्रति अगर स्वासी हे तो पत्नी या स्वागरिनी नहीं है ! 


प्रति अगर मालिक *इलासा है तो पत्नी क्या मालाशित नहीं 
कर ताती ! 


सवत्सरी [ ३२७ 








ग्राथिन कृष्णा १२ 


परिवर्तन चाहे किसी को इष्ट हो, चाहे अनिष्ट हो, शुभ 
हो या अशुभ हो, वह होता ही है । संसार की कोई भी शक्ति 
उसे रोक नहीं सकती और सच तो यह हे कि परिवत्तन में ही 
गति है, प्रगाति है, विकास है, सिद्ि है। जहाँ परिवर्तन नहीं 
वहाँ प्रगाति को अवकाश भी नहीं हैँ | वहाँ एकान्त जछता हे, 
स्थिरता है, शून्यता है । अतएवं परिवर्तन जीवन है और 
स्थिरता मृत्यु है। पारिवर्तत के आधार पर ही विश्व का 
आअत्तित्व है | 


ने कैः कै नैः 


सत्पुरुषों की वरिता रक्षा में है, प्राणियों के सहार में नहीं । 


रनेः भः ने के 


ससार में एक अवस्था के वाद दूसरी अवस्था होती ही 
रहती हे | अगर उसमें राग-द्वेप का साम्मिश्रणा हो गया तो 
वह सुस-हुख देने वाला होगा | अगर राय-्रेप का साम्मिश्रणु 
न होने दिया ओर प्रत्येक अवस्था से समभाव रवखा 
कोई भी अपत्था दुस नहीं पहुँचा सकती | दुख से 
यही एकमात्र उपाय है | 


गया तो 
बचने का 


हु] 


रैऐ८ ] जवाहर-मैरावली 





भाशिन कृष्णा १३ 

प्ररिवर्तन के चक पर कटा हुआ सादा तप पूम रहा 
है। लेकिस सत्य मोह के वरा होकर किसी परति्येत को 
पुशद और कल्याएकारी मास लेता है भीर किसी को दुसद 
एक भाप सहरी । कोई मी नेप्ताक परिविधम सनुष्क से पथ 
फर महीं होता । वह सामर्षीय इच्छा से परे है । ऐसी स्थिति 
में मनुष्प का गही उाबेत है कि पह सध्मस्शमाव से पररिर्पम 
के) टेसवा रहे भोर समसार भारश करे | 

६] श्र बे ्क़ 


आज ससार म मझतत्र्य की अस्त माजरयफता डे 


ञक्र श्र श् खा 


इुग्ल हो हुए माममे पर ही दु स् हुसी बना सकता है । 
प्रगर हुल्त को बुल्स ह ते माना जाय तो गहे क्‍या पिया 
सकता है ! 


क्र क्र कक श् 


विपक्वासम। की जड बडी गहरी होती है । उसे उसाड़ 
फैकने पर ह विरक्ति स्काग्री ह सकती है । 


संव॒त्सरी ३२६ 








आशिन कृष्णा १४ 


जो आत्मरक्षा नहीं कर सकता, अपने आश्रित जनों की 
रक्षा नहीं कर सकता वह इजत के साथ जीवित नहीं रह 
सकता । अपनी जान बचाने के लिए दूसरों का मुँह ताकना 
मनुष्यता नहीं, यहाँ तक कि पशुता भी नहीं हे। पशु सी 
अपनी और अपने आश्रित की रक्षा करने का पूरा उद्योय 
करता है | कायरता मनुष्य का बडा कलइड्डू है | तेजरवी पुरुष 
प्राण दे देता है पर कायरता नहीं दिखलाता । 


रकैः कै के ६३ 


सच्चा वीर मृत्यु को खिलौना समझता हे । वह मरने से 
नहीं डरता ओर जो मरने से नहीं डरता वही सच्चा वीर हे । 
जो मृत्यु का आलिंगन करने के लिए तत्पर रहता हे उसे 
मारना क्रिम्ती के लिए भी आसान वहीं है । वास्तव में वही 
जीविव रहता है जो मृत्यु की परवाह नहीं करता । मरने से 
डरने वाले तो मरने से पहले ही मरे हुए के समान हैं । 

्ः मै मै के 

सनुग्य को सदयगुरों के अति नम्न और दुर्गुणों के प्रति 
कठोर होना चाहिए । | 


रैरे० ) जवाहर-किरयावली 





झाथिन कृष्णा २० 


घूस देने में छुस है, छुरा छमे में युल महीं हे । पुतत 
मोगने से घुस नहीं बिलता है । लोग घुस की सति गायों 
किरे € सुस्त थे लिए मिसारी बने फ़िरते हैं, हस्ती श्ारण 
उहें सूप गहीं विज्वता | 


क्र के क्र कु 


मतु'र की महा भोर हीनता शिश्ता भौर भारिशा 
वाणी में तकाल सल्द जाती है । अतएव सस्कारी पृरपों फो 
बोलते समय बहुत विएक रसना भाहिए । 


श्र क्र का ता 


जयव्‌ उसी को बन्दुना करता हे जो बयत के भाशद 
सहन करता हुआ भी जयत्‌ के उपकार में ह? अपना सर्बस्य 
शगा देता है | 


जे क्र कक श् 


परमाध्मा का शरह जेने पर फिपि सनुष्र क्र पीडित 
नही रू सकती, रखा गडीं सकती। वरत्‌ रोते सो बने पिणता है; 
सासत्गा प्रितरती हे और सहने की कृमता मिलती है 


संवत्सरी - [ रेरे 


आशिन शुक्ला १ 


जब अन्तह्ट्टा अपने स्वरूप में रमण करता हे--अपने 
आपे के अनुभव में डूचा होता हैं तो बाह्य ररूप भी इतना 
सोम्य हो जाता हे कि (पेंह और हिरन जैसे जन्म-विरोधी पशु 
भी उसकी योदी में लोटते हैं ओर अपना स्वाभाषेके वेरभाव 
भूल जाते हूँ | उन्हें पूर्ण अभय मिलता हे । आन्ताकि ग्रभाव 
के कारण ही इस प्रकार की निर्वेरवुत्ति प्राणियों में उदित होती है । 


कं ;क्‍ के कं 
आत्मा की उपलब्धि दृष्टा की वृत्ति से होती है| 


कै कै ्ैः का 


आप परमात्मा के शरण में गये होंगे तो आपको अवश्य 
यह विचार आएया क्रि जैसे में परसात्या का पृत्र हैँ, इसी 
प्रकार दूसरे प्राणी हैं। अतएवं सभी जीव मेरे वन्‍्धु और मित्र हैं। 


रकः र्कः रकेः र्कैः 


अक्षिता के ग्रताप से हुःख भी छुस बन सकता है और 
विष भी अमृत हो सकता है | आय भी शीतल हो सकती है 
ओर कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो सकता है | 


से जल. 


रे? ] सगाहर-फिरजाकली 





आाधिन शुक्ला २ 


मैत्री उद्दी रे साभ स्वाति फरनी चाहिए जिनके धाम 
अभी मैत्री महीं हे--पेर हे । भतरव प्राझमित्र का परमाता 
के नाते अपना मित्र मागो । डिस्ी क प्राति वेरसाप सतत राखा। 
नही बह मास ह जिसते परमास्ण के शरण में गुंचा जा 
प्कता है । 


श्र है क्र व 
वस्सुत/ मारय की अप मतते के ह्िए झारित्त बरिता 


की आगरयकता होती हे । जोहिन कृषा-मिक्की की मोत मरना 
बीरता भहीं शोर की मोत सरने में भापिक वारता हे । 


श् क्र बा श्र 


जाहे तुस का प्मन हो भाहे दुशस का हो भाई एसाए 
हो मा गिएति हो| परमात्मा को संत मूलना । फरमाए्मा को 
सदा बाद रखना | 


रू री डे क्र 


सत्य पर हट रहने काल्ले का जद्ाम गहीं दूष्ा करता । 
जद्ज उसझ्र दूबता हैं जो सत्य से अए हो जाता है | 


संवत्सरी [ शेर ३ 





आधिन शुक्ला ३ 


सप्तार के समस्त कगडों की जड क्‍या है ? असली जड 
का पता लगाया जाय तो प्रतीत होगा कि सबल्नों द्वारा निर्बलों 
का सवाया जाना ही सब झ्लगडों का मूल है | तू सताये जाने 
वाले नित्नल्ों का समर्थ सहायक वनना, यही सेरा उपदेश हे 
ओर यही मेरा भाशीरवाद है । 


नौ कै कैं5 रॉ 


सट्टेवाज सो-सी शपथ खाकर भी अपनी शपथ को भजन 
कर ही डालता है | उस्ते सष्टा किये जिना चैन नहीं पछता | 
शरात्री शराव न पीचे का आज निश्चय करता है और शाम 
होते-होते उत्तका निश्चय हवा में उड जाता है । सट्टा भी 
दुर्व्यसन है, मादिरापान भी दुर्व्यसन है | इसी तरह शिकार 
करना भी दुव्यंत्तन है | शिकारी की भी वही हालत होती है 
जो शराबी ओर सटंबाज की । 


कः कैः रकः ्ः 


वडों के वडपन को को युनाह गाफ़ समझे जाते हैं। 


परन्तु में कहता हूँ कि ससार में अधिक दोप बडे कहलाने वालों 
ने ही फेलाये हे | 


रै३४ ) जवादर फ्िाबली 





शआशिन शुक्ला २ 


यूर्म अपने मयरक्त में ही क्षिएा रहे हो उसकी दुष्ट केरी 
हो सकती है ! अपने सरल के बाहर तिकलने से ही उसकी 
कर है | सी में उत्तरी सा्रता है । सानबराक्ति भी तार् 
कता भी उसी में है हि बह दीन हीने वनों की अनृक्सा फरनते 
के समर पर में ह मुसकर ने बेढा रह । 


कि का व श्र 
टूसरे के रल्मा/श के लिए िग्रा जाने बाला जहर पनि के 
पहल ही जहर जान परया है भोर उससा पीा फाठिन सी 


होता है. परखु पीने के ए्थाव पह अगृत बन बचाता है ्रोर 
प्रीते पाख्ले को झमर बगा बता है | 


का हर क्र शा 
गोत्र आदि हाद्रियों को सब की भार में ह0] करगा 
हाफ हे । 
च् फू रे व 


अगर आप हतना समर रक्‍्से हि, आपके रिशती कार्म से 
भारत की छाम ग छुटसे पके ता सी कुछ कम गही दे | 


सवत्सरी ( रेंर४ 








शाथिन शुक्ला ५ 


समुद्र नादियों को निमन्त्रण देकर चुलाता नहीं है । फिर 
भी समस्त नदियों उसी में जाकर मिलती हैं | इसका कारण 
यह है कि समुद्र अपनी सर्यादा का उल्लड्डन नहीं करता । 
ससार की सभी नदियों समुद्र में ही जाकर मिलती हैं मगर 
कभी कोई समुद्र चार अगुल भी नहीं बढता । जो पुरुष समुद्र 
की भाँति मर्थादा की रक्षा करते हें और निष्काम रहते हैं, उन्हें 
शाति भी मिलती है और उनके पास ऋतचद्धि दोड-दौड कर 
आती है | इससे विष्शरति, जो घन के लिए, श्री के लिए था 
कीर्ति के लिए हाय-हाय करता रहता है और कार्मों की ही 
कामना करता है, उसे कभी शान्ति नहीं मिलती | 


कै कैः रे है 


वही वात हमारे काम की है जो घर्म के साथ सक्ञते दे । 
धर्म के साथ जिसकी सगाति नहीं है उससे हमें कोई प्रयोजन 
नहीं | 


छः ैः न कै 


ज्ञान. के सयोग के विना की जाने वाली क्रिया से भी फल 
की ग्राप्ति नहीं होती | 


रै२६ ] जवाह२-किरारला 





थाश्रिन शुक्ला ६ 


सापारस मनुष्यों के लिए इतिद्वाप्त मं कई समाम नहीं 
हे | इतिह्ात मे अप्ताघारए मनुष्य ही स्पान पते हैं। अगर 
उनकी अथाषारहता अनुकरर/म होती ह--दश भौर जाति 
के लिए प्रेरश/ प्रयान करने पाली होती है तब तो पढ़ने पाल 
जाय उन्हें मस्तक झुघते हैं भोर यदि ज्यकी अताघारशता 
रेब होती है वो लोग एस के साक उन्हें काट करते हैं । 


६8 तन ् लक 


जमझचम दिव्य राक्ति भोर रिव्य तेज प्रदान ररने गाली 
सद्वान्‌ रसायन हे । जो सतुप्क पूए जरूकर्य का प्रक्तव कर 
सकता है उसके लिए ढोई भी करत दुर्लस गए रहती । 


् हा ] श्र 


बलात्‌ समस पत्रगामा ओर झिसी के अधिरार रो छूट 
लेना पर्मनिष्ठ पुठुय कप कर्तम्म महीं है / जो स्वयं तो बहाएं में 
मी नई बुल्याहन लाने पे नहीं घृूफता और लड़की को विप्रषा 
कनाकर अह्चरय॑ पतवाना चाहता हक उप्के लिए कटा ष्र्ह्टा 
जाए / बह धर्म नहीं पर्म री गिडखजगा | | स्कागी कोण णतो 
श्त्य करते पर्म को हजाते हैं | 


संवत्सरी - [ शे३७ 





आधिन शुक्ला ७ 


- जिस शान्ति में से अशान्ति का अकुर न फूटे, जो सदा 
के लिए अशान्ति का अन्त कर दे वही सच्ची शान्ति है । सच्ची 
शान्ति ग्राप्त करने के लिए 'सर्वभूताहितरतः अर्थात्‌ प्राणमात्र 
के कल्याण में रत होना पडता है । 


50३ नेह ्ः 2 


जिसका बालक्पन तविगड गया उसका सारा जीवन बिगड़ 


गया और जिसका बालक्पन सुघर गया उसका सारा जीवन 
छुघर गया । 


रः मॉः नै र्कैः 


आप सच्ची शान्ति चाहते हैं तो अपने समग्र जीवन-क्रम 
का विचार करें श्रीर उससें अशान्ति पेदा करने “वाले जितने 
अश हैं, उन्हें हटा दें | इससे आप, आपकी परिवार, समाज 
ओर देश शान्ति आप्त करेगा । 


मर कैः न करा 


दीनता स्रय. एक व्याधघि है [उसका आश्रय लेने से 
व्याधि कैसे मिट सकती है ? 


हैँ रैध ] जवाइर-किरिणाबली 


जज --्......हननतहन्‍नततहलनु..__+्तमत 





आधिन शुक्ला ८ 


सब झागति मोय में गद्दी त्याग में हे और सर्मुभ्या सभे 
हृदय से ज्यों स्थाय की और बंदता आागया स्मोंट्यों सारि 
एसफी सर्मीपष आती जागगी । 


हु क्र बा हि 
कुकर्म जहर से कटकर है. जब इतही झोर झापका पित्त 
सिने छैगे तक आप सगकात शाम्तिताग का स्मरण हिला 
करों | ऐप करमे से झापका विश सर्म होया विकार हट 
जाएगा भ्ौर फ्त्ित्र भावना उत्पन्न होगी । 


ता श्र जा या 
फ्त सोगों में अतृपिहे त्काग में ठृ्ति ह | गोगों में अर्सताप 
ईर्पो और कलह के कटाएु बिप हैं एशग में सन्तोए की सांति 


है निराकुलता का अदयुत अगर है झातरमए की सृहकी 
ग्रता है । 


है श्र श्र ् 


तलबज्ान की कुरालता इस बात में है हि जद रेगबा की 
मी छान प्रति का छाषस बना ले । 


संवत्सरी 





आखिन शुक्ला ६ . हक 


, तुम्हारे दोनों हाथों में से एक में नरक की और दूसरे में 
स्वगी की चाबी है। जिसका द्वार खोलना चाहो, खोल सकते हो | 


कै ््रः है न 


, । 

. भूख के कारण जिसके ग्राण निकल -रहे हैं, उसे एक 
टुकडा मिल जाय तब भी उसके लिए बहुत हे | मगर लोगों 
की उसकी ओर ध्यान देने की कुसतत ही कहाँ ? 


रकैः कै कः ्ै 


, अत्येक कार्य को आरस्म करते समय उसे धर्म की तराजू 
पर तोल लो । धर्म श्तना अनुदार नहीं है कि वह आपकी 
अनिवार्य आवश्यकताओं पर पावन्दी लगा दे | साथ ही इतना 
उदार भी नहीं है कि आपकी प्रत्येक प्रवाति की सराहना करे | 


रक्रः न्रः न्ः र्कः 
गहनों में सुन्दरता देखने वाला आत्मा के सदयुर्ों के 
सोन्दय को देखने में अन्धा हो जाता है | त्याग, सयम और 


सादयी में जो सुन्दरता है, पत्षित्रता हे, सालिकता है, वह 
भोगों में कहाँ ? 


३४०] जवादर-किरणागली 





शाथिन शुक्ला १० 


क्रमशः अपनी मावना का विश्वास करते चने से (कझ 
समय आपकी भाषमा प्राणमात्र के श्रति आत्मीयता से पापरिर् 
बन जाएगी। आपका ऋह जो अगी सीमित दांगरे में गांठ की 
तरह पिमटा हुआ है गिसर बायया भोर आपका ब्यक्तित 
बिराट रूप घारण रूर शेगा। उस समय बगत्‌ के सुस में 
भर अपना युल समकेंगे। 


क़् ् क्र ब्क 


सतार क भोधोपमोग और सुल के सापन असात्तिया की 
सुत्ताने वाले हैं । गह इतने सारहीम हैं कि अनादि काछ से 
अब तक मोगने पर भी आत्या इगसे तृप्त नहीं हो पास 
अतर्त द्यत्र तक मोगगे पर भी सारिष्क में हृप्ति होगे की 
सम्माषना मी है | 

ष्क्ि की र् हु 

जो म्ताओं की शिक्षा का जिरोप करते हैं वे उनकी 

राक्ति कर धात करते हैं । डिसी की राक्ति का घात करने ऋआ 


किसी क्रो आरिक्र नहीं है । हो धिक्षा हे साग सस्सस्मरों 
का मी जाग रखमा आउरगर ह । 


सवत्सरी [ ३१४४ 





आधिन शुक्ता ११ 


हम चाहे कितने ही अशक्त हों, कितने ही कम पढे-लिखे 
हों, अगर महापुरुषों के मागरूपी पुल पर आरूढ हो जाएँगे 
तो अवश्य ही अपने लद्य को--भआत्मशादे को--प्राप्त कर 
सकेंगे | महापुरुषों का सागे ससार-सागर पार करने के लिए 


पुत्र के समान है | उनके मार्य पर चलने से सब सिद्धियाँ प्राप्त 
हो जाती हैं। 


कै कै के ्ः 


सॉप ऊपर की केंचुली त्याय दे मगर विष का त्याग न 
करे तो उसकी भयड्डुरता कम नहीं होती | इसी प्रकार जो 
ऊपर से त्यायी होने का ढोंग करते हैं, परन्तु श्रन्दर के राय- 


द्वेप आदि विकारों से गस्‍्त हैं, वे महापुरुषों की गणना में नहीं 
जा सकते | 


्ै ँः कँः 33 
जिस दिन कर्म, चेतना के साथ शह्रुता का व्यवहार करता 


है, उस दिन कूट्स्वी-बन क्‍या कर सकते हैं ? वह व्याकुल 


भले ही हो जाएँ और सहानुभूति मसले ग्रकट करें किन्तु कष्ट से 
छुडाने में समर्थ नहीं होते । 


रेश२ ] सबादर-फिरणाबली 





आधिन शुक्ला १२ >ः 


अपनी भत्मीगता शी सीमा छुद्र मत रहने ढा। तल 
हरि से देखागे ती पता 'फलेगा दि अन्य जीें में भर पक 
अएने भागे डुए लोगों म कोई अस्तर नहीं हे । 


् श्र श्र का 


आत्मा को भमृतमनी बनाझो | बह सस समझो कि मारा 
द्वाम में हो जेने से श्र रा समन हो जायगा। श्भर को 
अपने हृदय में विरामसाम करो! ! जब तक शररे में प्राकष हैं 
दब तक गले निरसर श्रास 'बतन्रता रहता है. उसी प्रचार 
परमात्मा करा भ्यग भी कतता रहना बाहिए। हमर को प्रात 
करने के लिए भअपम्य झोर तामसिक सोजन तगा साटी समति 
को त्याय कर शाद अन्तरकरझ् से उसका समत करोगे शो उप्े 
झह करने ४ सित्यी भी अपरय मिलेगी ! 


जा कक ्ः जी 
प्रतत्त पूरक का व्यय करके आत्मा से झासहृखिन प्रात 
की हे सो क्या इसाशीए ल्‍ उसे एए के उपायम में छापा दिया 


जाग । नहीं / इससे परमात्या की जाक्षी सृगना चाहिए | हा 
कानों का सदुप्ग्योग है । 





आशिन शुक्ला १३ ' 


हमला होने पर जो परमात्मा की शरण जाता है उसे 
क्षण-क्षण में सहायता मिले विना नहीं रहती | जो मन अर 
वाणी के भी अगोचर है, जिसकी शक्ति के सामने तलवार, 
आग, जहर और देवताओं की शक्ति भी तुच्छ है, उतस्त महा- 
शक्ति के सामने सारा सत्तार तुच्छ है। 


न का का रे है - मं 

ऐ साधुओ, तुम सावधान होओ । तुमने जिस सहान्‌ ध्येय 
को ग्राप्त करने के लिए ससार के छुखों का परित्याग वंकिया है, 
जिस सिद्दि के लिए तुम अनगार, अक्विंचन और भिक्षु हुए हो, 
उस ध्येय. को क्षएभर भी मत भूलो | उसकी पूर्ति के लिए 
निरन्तर उच्चोंगशीक्ष रहो । तुम्हारा अ्त्येक काये उसी लक्ष्य की 
तिद्दि में सहायक होना चाहिए । 


र्कः कै कॉः कैः 


आप फूल की छुडी बना सकते हैं तो नागिन क्‍यों बनातें 
हैं? आपकी आत्मा में जो शक्ति है वह् अनन्त पुरय का 
निर्माण केर सकती हे, फिर उसे ओप घोरें पार्फा के निर्माण स्में 
क्यों लगा रहे हैं ? 


३१५४ ] जवाइर-करिरसर्गिती 





आधिन शुक्ला १४ 


भ्रमात्मा पुरप किसी के सम दया नहा करता | पह शा 
देने को तेगार है जाता है पर अपना घर्म हहीं छोदहा। 
पर्म को गह प्रा्ता से स्कादा प्यारा समझता है| पर्स उ्तके 
लिए प्ररम कल्माण्गक होता है । पह समझता है हि मं 
तास्तिक मही आखििक हूँ | आत्मा अमर है | से अनराकात 
तक रहणे काला ह9ैं। शसलिए भोडे समम तक रहने गाती 
तुष्छ की के लोस में पहकर में पर्म का पर्याय गहीं ऋ 
सकता । इस प्रचार तिषिर करने काला मनुष्य सदा पुसी 
रहता हे। 


ज् श्र क्र तर 


सम्पगहाम से अपूर्ष प्रकाश में हुएयों क आए मोत 
देसहर उसे बम्द कर देगे से ही दुगसों छा मख घआताओईे। 
हुश्सों का आध् म्रात आत्मा का गिक्रमपर साष है । 


कक क्र क्र व 
तू प्रम॒ में क्‍यों पढ़ा है ? अपने अगारतर की ओर देस 


जही तो वह क्डा खारसामा चल रहा है बढों सुख झोर इुस्त, 
तेरी माषनाओं के सौंके मे दल रहे है ! 


सवत्सरी - २४५ 
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आशिन शुक्ला १४ 


हे मानव / तू बाहरी वैभव में क्यो उत्लझ्ा हैं ? स्थूल्र 
ओर निर्जीव पदार्थों के फेर में क्यों पडा है ? उन्हें सुख-दुःख 
का विधाता क्यों समझ रहा है ? सुख-दुःख के मूल स्रोत की 
खोज कर । देख कि यह कहाँ से और केसे उत्पन होते हैं ? 
अपने मन की स्थिर करके, अपनी दृष्टि को अन्तमुखी बनाकर 
विचार करेया तो स्पष्ट दिखाई देगा कि तेरा आत्मा द्वी तेरे 
पुल और दुख आदि का विधाता है | उसी ने इनकी सृष्टि 
की है और वही इनक्रा विनाश करता है । इस तथ्य को समस्त 
जाने पर तेरी ब॒द्दे शुद्ध ओर स्थिर हो जायगी और तू वाह्म 
पदार्थों पर राय-द्धेप करना छोड देगा | उस अवस्था में तुझे 
समता का ऐसा अम्॒त प्राप्त होगा जो तेरे समस्त दु'खों का, 
समस्त व्यथाओं का और समस्त अभावों का अन्त कर देगा । 


रकैः नह कै मै 


जब राय-ट्वेप नहीं होता तो आत्मा यें समता की सुधा 
प्रवाहित होने लगती हूँ | उस सुधा में ऐसी मघुरता होती है 
कि उसका आसादन करके मनुष्य निहाल हो जाता हैँ। 


ज्ात्मा को सुखी भर शान्त बनाने के लिए यह भावना अत्यन्त 
उपयोगी है ) 


१५३ ] जवाहर फिरणावली 





फार्तिक कृष्णा १ 


न ती ज्ानक्किल पृत्प शिश्ि प्रावा है भौर मे सिम 
विक्ल पुरुष सिदि पता हे । जन म्वान ओर शिया का सोग 
होता है हमी मुक्ति मिलती हैं। शो लोग मावहनि हैं. भोर 
भोजी क्रिया को ही लिए नेठे है उस्ह म्राग प्रात करना भाहिए। 
पान के असान में ने अष्ट हुए रिसा नहीं बच सकते भोर मो 
शोग अकेले धाग को ही छोकर प्ठे हैं भौर झ्रिगा को विरगक 
मानते हैं उस्हें किया का भी झाभम छा भाहिए । किया हे 
विस के भी अष्ट हुए पिता नहीं रहेंगे । 


कर क्र क क् 
अमना पुष्य की पूंजी कगाकर आपने गह साफ सर 
पाग्ा है. और दूसरी साम्री पाई है । अब श्स शमी से 
आप क्‍पा फमाई कर रहे है 
तक हब द्ू तप 


कहानी ज्ोग जिसे मूर्स कहते हैं. उसे अज़ानी इशिमान 
कहते हैं और क्वामी जिस पुरिसाम्‌ कहते ह उसे भरक्ताए पूर्स 
फते है 


पंवत्सरी [ ३४७ 
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कार्तिक कृष्णा २ 


सोने-चादी में सुख होता तो सत्रसे पहले पोने-चांदी वालों 
की ही गर्दन क्‍यों काटी जाती ? स््रीसे छुख होता तो जहर 
क्‍यों दिया जाता ? इन सब बाह्य वस्तुओं से घुस होने का अ्स 
दूर कर दे। निश्चय समझ ले कि सुख तेरी शान्ति, समता 
सन्‍्तोष और स्वस्थता में समाया है। तेरी भाषनाएँ ही सुस 


को उत्तन्न करता है। ज्री, पुत्र और घनवैभव का अहडार 
छांड दे । 


कः नेः ्ैः 3 


जो परिश्िति उत्पन्न हुईं है वह हमारे है) प्रयत्नों का 
फल है | हमारे ही ग्रयत्न से उसका अन्त होगा | दीन बनकर 
दूसरे का आश्रय लेने से कुछ हाछिल होने वाला नहीं हे । 
्ैः क्र न्रः नह 
दया रूप मोक्षमार्ग ही भगवान्‌ का चरण है भोर उस 
मोक्षमार्ग को भमहस करना ही भगवान्‌ के चरण अहरण करना 
है । सम्यर्दर्शन, सम्यस्ज्ञान और सम्यकृष्रारित् को ग्रहण न 


किया जाय तो भगवान्‌ के ताज्षात्‌ मिल जाने पर थी कोई 
प्रयोजन सिद्ध नहीं होता | 


रेश्द ] अवाहर-किरणागी 





कार्तिक कृष्णा ३ 


कहा जा सकता है ।ठ म्मापार से नफ़ा लोकर पर्स कर 
देने--दान दे देते में कया ह्वागि है ! इसका उत्तर गह है कि 
पहले कीचड़ से ह्वाथ भरे जाएँ और #िरि घोए जाँ। ऐसा 
करने से क्‍या जाम है ! 

क्र हम के कक 

आरम्प ओर परिप्ह हा स्माग किये बिना केवल्िन्वारा 
प्रस्शयति पर्म मी सुहाता । बह पीणी भोर सफ़ेद मिट्टी 
(मर्भाद सोना भौर चली) ही धर्म रा झाषरस करने में बापक 
नहीं हे रन लोगों की बढ़ी हुई ठृष्णा सी कापक हे । 


श्र श्र क्र शक 


अगर आप घन के सेबक नहीं हैं तो संगवात्त की धर्मों 
कर सकते हैं भोर सदि पन के सेवक हैं तो ऐरि सगकार के 
सेकऊ महीं बते सकते | 


जे ड ष कक 


पृठ्याथ करगे से कृत न शरद एल मिकल सकता हे सर 
रोमा तो अपने आपको डुबाना ही है । 


| 


संवत्सरी [ १४६ 





कातिक कृष्णा ४ 


चार आने के लिए झूठ बोलना, कम तौलना, कम 
नापना, अच्छी चौज में बुरी मिलाकर बेचना और झूठे दस्ता- 
बेज वनाना घन की गुलार्मी करना नहीं है तो क्या है ? ऐसा 
घन धनी को भोगता है, धनी उसको नहीं भोगता | 


क्रैः कं र्कैः कः 


बुद्विमता का ढोंग छोडकर अगर आप अपने अन्तःकरण 


में वालसुलभ सरलता उत्वन्न कर ले तो कल्याण आपके सामने 
उपस्थित हो जाय | 


क्र कै कैः कै 


क्या ऋटष्धिमान्‌ के ग्राति ईपा करने से आप ऋटष्िशाली 

हो जाएँगे ? अथवा वह ऋषिशाली, ऋषिहीन हो जायगा ? 
: अगर आपकी हा इन दोनों में से कोई भी पारविर्तन नहीं कर 
सकता तो फिर उससे लाभ कहाँ है ? ईपो करने से लाभ तोी 
कुछ भी नहीं होता, उच्नटी हानि होती है । ईपीलु पुरुष अपने 
आपको व्यर्थ जलावा है ओर अपने विवेक का विनाश करता 


है। चास्तव में ऋद्ि का वीज पुरुषार्थ है | पुरुषार्थ करने वाले 
ही ऋतद्टि के पात्र बनते हैं । 


३५० ] जबादर-किरयाबक्षी 
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सच्चा पुत्पार्मी फ्सी ढ्वार महीं मानता | परह अगर अंत 
फ़ल्ल भी होता हे तां उसकी असफलता ही उसे सफलता प्रा 
करने की प्ररण। फरती है । 


मे क्र श्र छ 


मुक्ति का मार्र लग्पा है और फाटिन भी हे गह सांप 
उत्त और गे ही न पढ़ाना एक प्रकार की फामरता हैं। मार्ग 
कितना ह लग्पा कीं म हों भगर परि-पीरे भी उस्ती पिशां 
में चला जामगा तो एक दिस वह तम हो ही जाजया. क्‍्स्ोंरि 
काल मी अनस्त हे भोर धयात्मा की शाक्ति मी भनना है । 


है कक का शक 


अपने गुणा पर ध्यान म देहूर दोपों पर छ्यान देगा झा 
शगच है | मद देसमा भाहिए ?ि आत्मा फहों भूज करता हे 


क्र क्र हर व 


जिसतहे अस्ताररए में सगक्द्साक्ति करा असयड सात 
बढ़ता है पह पृठुय वहा सास्मराली है । उसडे लिए तनिं 
लोक की सम्पदा-निलिल विश्र का राम्य भी तुष्छ है । 


सब्त्सरी [ २५४ 
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जेसे मामूली वस्तु भी नदी के प्रवाह ये बहती हुई समुद्र 
में मित्र जाती है, उसी प्रकार भक्ति के प्रवाह में चहने वाला 
मनुय इथर मे मिल जाता हे अर्थात स्वर्य परमात्मा बन जाता 
है | भाक्ते वह अलोकिक रसायन हे जिसके द्वारा नर नारायण 


हो जाता है । भक्ति ते हृदय में अपूर्व शान्ति ओर असाधारण 
सुख गआप्त होता है । 


फ के कि नर 


जिसमें भक्ति है उसमें शाक्ति आये विना नहीं रहेगी । 
कै के गे मं 
जो अपनी लघुता को समझता है और उसे बिना सकोच 
प्रकट कर देता है, समझना चाहिए कि वह अपनी लघुता को 
त्यागना चाहता है और पूर्णता ग्राप्त करने का आमिलाषी है । 


रकः के र्ेः कर 

दूसरों के दु.ख को अपना छु'ःख मानकर उनकी सहायता 
करना और अपनी सकी वृत्तियों को व्यापक बना लेना ही 
अष्यातमिक उत्कर्ष का उपाय है । 


हा] 


१५४२ ] खवाइर-किरणागलौ 





कार्तिक कष्ण। ७ 


तुम जो माक्ति करो अपनी अम्त/प्रेरसा से करों | दुप्तरे 
के दवात से गा दूसरे को झुरा फरने के उपर से माक्ति भा 
करा | ऐसा करने में परमा'मा की सक्ति स्तन पषित रह भी 
फ्ड्ता है । 


श्र कक क्र जी 


लाग मतुष्प के शरीर को अक्लूत मासरूर उत्तसे परहेर 
करते है | संगर हृदस की अपान् कासनाभों से उठता परे 
मही करत । गास्तव मे भणवन वासनाएँ ही सत्य को गिरती 
हैं भीर उसझी कृत से अत्यागिक बचने की झावरमक्या शै। 


त् श ब्र शा 


परमार्सा का बह आइ्ाम हे कि तू जेसा हे बेसा ही भरे 
वास झा | मह संत जिचार ? मेरे पाते ऋषि, समदा मं 
बिद्ल्‍धता नहीं है तो में परमात्मा के पएय पर मैसे परी 
सफ़ूँगा / इप्त विचार को बोट द और जैसा ई वेसा ही 
पात्मा की शरण में जा | जैसे कमल के परे का सम्रोग पर 
जल की सापारण ई” भी मोती की काम्ति प्रा जाता है उ््ती 
प्रकर पूँ परमात्मा का संकोग पाकर अ्रताषारदों बे जायेगा 


सवत्सरी [ १५२३ 
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गराँबों की सहायता की पद-पद पर आवश्यक्रवा रहती 
हैं | अमीरों की विशाल ओर सुन्दर हवेलियों गरीबों के परिश्रम 
ने ही तेयार की हैं, अमीरों का पट्रस भोजन गरीबों के पसीने 
से ही वना है | अमीरों के वारकि और मुलायम वस्र यरावों 
की मिहनत के तारों से ही बने है । 


मे कैद ने % 


इस विशाल विश्व में एक पर दूसरे की सत्ता चल रही हे, 
परन्तु एक सत्ता वह है जिस पर किसी की सत्ता नहीं चलती | 
उस सत्ता का आश्रय समस्त हु.खों का अन्त करने वाला है | 


वह स्वतः मजलसयी सत्ता अपने आश्रित को मड्बलमय बना 
लेती हैं । 


र्नः जैः पह 


हृदय ओर मास्तिष्क का अन्तर समझ लेने की आवश्य- 
कता है । हृदय के काम ग्रायः जगत्‌-कल्याण के लिए होते हैं 
ओर मास्तिप्क के काम आयः जगत्‌ के अकल्याण के लिए हुआ 
करते हैं | कपटाचार मास्तिप्क की ज्यज है, जिसमें दिखलाया 
कुछ जाता है और किया कुछ और जाता है । 


रैघ० ] अवादर-किरसाक्ली 
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जो शक्ति आँखों से देसी महीं जा सकती और जितरा 
वारसी द्वारा गएन नहीं हो सकता, उस पर विश्वास हुभा पढ़ 
राक्ति आपने प्काम में आ गई तो आपके भीतर एक अमूतपूत 
और भदूमृत शक्ति पेदा होगी | वही शक्ति रसाबन है / 


8 हि क्र कक 


सत्तार की समस्त शाक्षिगों से भापफ़ी भेतय राक्ति पटकर 
है भोर भलोोश्कि हे | जदराक्तिमों को एकत्रित करके अगर 
झ्राप 'बेतम्म शक्ति से तोलेंगे तो पता चज़ेगा कि ऋस्प राहिों 
चेतस्य शक्ति के सामने कुछ भी नहीं हं--नगरय हैं | 


2 
फ् के क्र हु 


पाप में बाणी मले हो फछशया गहीं होता | 


का ध् डे हर 


सगषद्साक्ति की प्राममिक मूमिका मूतसात्र क्यो अपना 
भाई मानकर उसके प्रति सह्वानुभृति रसथा है । आखमित्र हे 
प्रति भारममाष रखकर सयवान्‌ की स्तुति फरमे से कडमाद 
द्वार खुन्नता है । 


संव॒त्सरी [ १५४ 


वि म  ममिज लत शनि सलाम बाल नीली आस 


कातिक ऋष्ण[ १० 


हृदय की उपज और मस्तक की उपज के कामों की पह- 
चान यह है कि जिस काम से अपना भी भला हो और दूसरे 
का भी सला हो वह काम हृदय की उपज है | जिन कामों से 
अपना ही स्वार्थ तिद्ध करना होता हैं, दूसरे के कल्याण की 
ओर हृष्टिपात नहीं क्रिया जाता किन्तु दूसरों को पु बनाना 
अभीष्ट होता हैँ, वे काम मास्तिष्क की उपज हैं। मस्तिष्क की 


उपज के काम राक्षसी राज्य के हैं और हृदय की उपज के कास 
रामराज्य के हैं | 


ने रत मे कः 


अगर आपके हृदय में इस अकार की यावना वडमूल हो 
गई कि मनुष्य ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसके प्रति दुर्व्यंब- 
हार करना परमात्मा के ग्रति दुव्यवहार करना है तो आप थोडे 
ही दिनों में देखेंगे कि आपके अन्तःकरण में अपूर्व भाक्तिभाव 
पेदा होगा और आप परमात्मा के सच्चे उपासक बन जाएंगे । 


त्रः र्करः रकः कै 


विश्व के कल्याण में ही परमेथर का वास हे | संसार के 
कल्याण की आन्तरिक कामना ही परमेश्वर का दर्शन कराती है। 


१५५ ] सवादर-किरशावली 
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मनृप्यशरीर स्पमरापिर रीति से वनी हुई ईश्वर फी ऋारझति 
है | छास प्रवक्ष ऊरमे पर सी कोई कारीगर ऐसी अाहगी गहीं 
मना सकता | जक सनुप्य परमात्मा की मूर्ति हैं तो हेखहें देस- 
कर फरगारमा का प्यान झराना भाहिए। 


हा ॉँ जे तू 


मत मुझो 79 आज मो खसपती हे वही कल कड़ा 
हो जाता है । फिर परापकार करने में क्‍का फपण बनते हो! 
रपएता करके क्या हुआ घन साभ महीं परागगा, िखु 
स्पणता हे द्वारा छगगे पाला पाप साब जायगा । 


श्र दर ख् शा 


जीन हे गुलाम ही जीपन-रश्ा ऊे लिए अपगे आपकओ 
अलापारी ह इच्छा पर छोड देत है| 


का श्र खश् के 


पल 'यया राहिड्रीन है / नही । सत्य में सबमू एमता 
है । पत्प का गत प्रषत्त € । सत्य स राक्ति अप्रमि है | पल 
है सह्टारे मनृप्य निधिरत रह सक्या । 


सवत्सरी [ ३१४७ 
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जो तृप्णा की विकराल नदी में योते खा रहा है, उसे 
सुख कहों ? सुख तो तभी मिलेगा जब्र तृप्णा की नदी में से 
निकल जाय | तृप्णा की नदी से वाहर निकल जाने वाला 
अक्षय, असाग और अनन्त सुख का पात्र वनता है । 


के हर मैं क्ः 


जो काम एक चुल्लू पानी से हो सकता है, वह क्‍या 
ज्ञरिसागर से नहीं होगा ? इसी अकार जो काम मन्त्र या सूत 
से हो सकता है, क्या वह इथर से नहीं होगा ? 


कै कँः क्ेः र्केः 


त्याग के बदले में किसी वस्तु की कामना करना निरा 
वनियापन है | ऐसे त्यागी और सट्टेचाज में क्या अन्तर है? 
सचा त्यागी वही हे जो निष्काममावना से त्याग करता है | 


शैह रकः नह क्रः 

चाहे नोकर रहो या मालिक बनो, जब तक पारस्परकि 
विश्वास की कमी रहेगी, काम नहीं चलेगा और पारस्पाशकि 
विश्वास दोनों की चीतिनिष्ठा से जनमता हैं । 


है ] जवादर-फिरणावली 
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भूत के मय से अगर परमात्मा छ स्मरश करते हो गो 
समझो 7डि तुमने प्रशात्मा झा छम्क ही गहीं एग्ा। उरी 
परमदष्टा परमात्मा क्री ऐसने के परयाव्‌ उसके मम को परिस 
के बाद भी अगर पहम बा रहा तो फिर कप छुस्हारा उद्हर 
होगा ! 


रे का को छ 


जिस महानुमाव से नितत में ई मर का दिख्य साखूप मा 
बात है जो दया से भूपित है अश्सि की सापया पे गिर्तऋ 
हृदस उचत है वह कभी हिसी प्राद्यी का आर्ट गईीं करती 
अगर कोई उसका आनिष्ट हरता है सो भी गह उछ्ते बढ़ता 
लगे का किचार सही करता । 


के व रे धओ 


साप्तारिक परलुचओं पर बितनी आवक आसक्ति रस, 
उतमी ही दूर गह इसी जाएंगी। आधक्ति रतने पर ये 
क्यानित्‌ मिल मी गई तो बढ सुख महीं हुशस ही देगी। 
उहार के प्रास घन द्वोगा तो गद् सुख पाएगा | रुजूस उत्ती घग 
सै स्पाकुश रहता हे बष्टिः हाय हवाम करके मरता है । 


तंवत्सरी [ २ेएह 
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प्रभो ! भरे हृदय में ऐसा भाव भर दो कि में किसी के 
प्रति अन्याय न करूँ | राजसत्ता का मद मेरे मन को मालिन 
न होने दे | मैं प्रजा की सुख-शान्ति के लिए अपने स्वाथों को 
त्यागने के लिए सर्देव उद्यत रहूँ। 


के नेह के के 


ससार के समस्त दुःखों की जड है--मेरे-तेरे का मेदभाव। 
जब तक यह जड हरी-भरी है, दुःखों का अकुर फूटता ही 
रहेगा | दु'खों से बचने के लिए इस सेद्भावना को नष्ट करना 
आवश्यक हे | 


न कः नै ने 


जेसे अमत विना धोखे की चीज है, उत्ती प्रकार परमात्मा 
की ग्रीति भी बिना धोखे की हे । 


नै कि न्द्‌ः फेह 


मित्रों | परमात्म। को ग्रसन्र करना हो, परमात्मग्रेय जयाना 
हो तो वह तुम्हारे सामने मृर्तिमान्‌ स्डा हैं | उसे अपना लों। 
दनि-हुखिया से शेम लगा कि परमात्मा से ग्रेम लग यथा 


रै$० ] जयादर फिरिय्याइली 
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जाग ऐ मासत्र, उठ | समग्र सरफ़्ट भाल म॑सागा जी 
रहा है | वृझ्े शो त्स मिला है गह फिर कसी नहीं सिल्गा। 
सनुप्पशीजग की यह अगमाल परढियों अयर सायात्तित में 
गेँग देया तो सदा के लिए प्रश्माघाप करना ही तेरी सरदार से 
होगा | इसलिए अक्ग कल्काए की सापना क सार्ग पर भले! 
देस 'मपन्त महल तेरे स्सगत री प्रतीक्षा कर रहा है | 


ड्ः ्ध ध्ज तक 


तप्र स शारीर मले दुकान प्रतीत है, मगर भारमा भसा 
घारण बलराली बन जाती है । 


क़् कह अं का 


गूहस्त्र अगर ग्राक्षीसात्र के प्रति मेत्रीसावणा मारण नहीं 
कर सकता तो इसके सासगे यह हुए मि पढ़ धर्म का ही प्रालम 
नहीं फर धक्ता | क्या पर्म इतवता समाज है कि सर्वशाघारण 
उससे श्लाम गडीं उठा सस्ते | पर्म क्य प्राय पहुत किशाक्ष | 
हे । उसमें सती के लिए स्काम दे | 


ट्ल्क स्प्ब्प्ली> 2 


